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न ननतन 9  प़त_7 


परिचय 


एकांकी नाटक का लम्बे नाटक से लगभग वही सम्बन्ध है, जो 
कहानी का उपन्यास से। इनमें केवल लम्बाई का ही अन्तर नहीं है। 
दोनों विभिन्न जातियों को रचनाएँ हैं । एक में जीवन के किसी विशेष 
अंग को भलक रहती है, चरित्र का कोई एक पहलू, कोई घटना-संकेत ; 
दूसरे में जीवन की जटिलता, चरित्र की गुत्थियाँ, घटना-चक्र का 
नत्तन। एकांकी नाटक की कत्ना अलग झ्पनी है, थोड़े से समय में 
दशक को जीवन की विषम समस्याओं का कुछ अनुमान करा दे, यह 
एकांको नाटक का लक्ष्य है । 

एकांकी नाटक को आयु अधिक नहीं हुई। बैस तो छोटे-छोटे दृश्य 
पुरातन से रंगमंच पर दिखाये गये हैं। अंग्रेज़ी के पुराने नाटक 
+५८श्शाक्ा अथवा [॥6 ॥07 7६ एक प्रकार के एकांकी नाटक ह्दी 
है । कठपुतल्ियों के तमाशे जिनसे रंगमंच के विकास का घना सम्बन्ध 
है, एकांकी नाटक के-स ढंग पर ही ढले थे। किन्तु मद्दासमर से कुछ वष 
पृब--जब श्रेंग्रेज़ी रंगमंच लगभग एक ही शत्ताब्दी की गहरी निद्रा से 
आँख मलकर उठ रहा था--एक नये ढंग के छूटे नाटक का जन्म 
हुआ शोर शीघ्र दी वह लोकप्रिय भी हो गया । अमरीका में विशेषतया 
एकांकी नाटक का स्व्गत हुआ, क्ष्योंकि स्वभाव स ही अमरीका- 
निवासी पट्रस व्यंजन पसन्द करते हैं ! एक रूम्बे गम्भीर नाटक की 
अपेक्षा दो विभिन्न ढंग के छोटे नाटक देखना उन्होंने झधिक अच्छा 
समकमा ! 

कद्दते हैं कि "यह युग बड़ा तीब्रगामो है। इसे पल मारने का भी 
अवकाश नहीं । लन्‍्दन अथवा बम्बई ऐसे नगर में ग्रामीण सोचता है 
कि कहीं आग बुकाने सब कोई भागे जा रहे हैं । रल, तर और चायु- 
यान के इस गरतिशोल युग में कौन वह अन्त न होनेवाले भ्न्ध पढ़ें-- 


( ४ ) 


जिनमें जीवन की अचल घड़ियाँ ही सुरक्षित हैं ? अथवा कोन रात में 
थका-माँदा घंटों 'सीट” पर बैठ अपन नींद खराब करे ? इस युग की _ 
तन्मयता भी महासमर ने नष्ट कर दी । उन चार वर्षों में गम्मीर नाटक 
को रंगमंच से हल्के, संगीत प्रधान प्रहसन ने निकाल बाहर किया। ' 
दर्शक अपने को भूलने के लिए द्वी रंग-भूमि में पहुंचते थे। एकाग्र 
साहित्य-साधना की किसी को इच्छा न रही । 

ऐस ही अनेक कारणों स एकांकी नाटक का पश्चिम के साहित्य में 
उत्थान हुआ । रंगमंच का स्वामी केवल अपना लाभ देखता है। कला 
की परख उसके पास नहीं । इन वरणिकों और पेशेवाले अभिनेताओं से 
रंगमंच का उद्धार करने को इंगलेंड में अनेक स्व॒तन्त्र नाटक-मंडलियाँ 
बनीं। विद्यालयों और मनोरंजन के लिए श्भिनय करनेवाले समाज में 
एकांकी नाटक का खूब स्वागत हुआ | ह 

पश्चिम के नाटक-साहित्य में जो अब नया जीवन-संचार है, उसका _ 
एक चिन्ह एकांकी नाटक की सफलता भी है। जनसाधारण में जो 
नाट्य-कला के प्रति उत्साह है, उसे एकांकी नाटक से बेहद सहायता 
मिली है । | 

अऑँग्रेज़ी में एकांकी नाटक पुस्तक-बद्ध हो गये हैं । पठन-पाठन के 
लिए अनेक मालाएँ उपलब्ध हैं। शॉ ( 5॥4७ ), गॉल्जबर्दी ( ७७ 
७०09५ ) येदट्स ( ै८७४५ ) आदि महारथियों ने भी अनेक एकांको | 
नाटक लिखे हैं। शॉ का सव प्रसिद्ध संक्षिप्त नाटक [[6काक्षा रण 
70८50॥५ नेपोलियन का रखा-चित्र है। [॥#८ 29 [.30५ रण ध८ : 
6०८७५ शेक्सपीयर के जीवन की एक किंवदन्ती का मनोरंजक और | 
कुछ व्यंग लिये वर्णन है। शायद सभी एकांकी नाटकों में अम्रगस्य 
झोर प्रभावशाली 5५6८ का रितिटा5 (0 धी८ 5८७ है। इस छोटे-से 
दुःखान्त नाटक में बड़ी व्यथां भरी है ओर इसकी सीधी-सादी भाषा 
में काव्य की आत्मा छिपी है। . | 

पश्चिम में एकांकी नाटक के “लघु जीवन! का इतिहास अभी से | 
गवेपूर्ण है। पाश्चात्य जीवन की अनेक अनुभूतियाँ यहाँ सुरक्षित हैं. 
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(५) 


उनके मधुर स्वप्न, मदिर विलास, आशा, अभिलाषाएँ, उनका हास्य, 
जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण | साहित्य के जीवन का यही प्रमाण है । 

हिन्दी का कोई स्व॒तन्त्र रंगमंच नहीं। हमारे रंगमंच पर पारसी 
कंपनियों का अधिकार है। 'भारतेन्दु! बयौर 'व्याकुल' नाटक मंडलियों 
मे हमारे रंगमंच को साहित्यिक बनाने में भगीरथ प्रयत्न किया, किन्तु 
लोकमत प्रगतिशील न होने के कारण यह प्रयाख विफल रहा । हिन्दी 
के नाटक केवल पढ़े जाते हैं। वाचनालय की शान्ति से बाहर उनका 
जीवन नहों | इसका प्रबल अपचाद 'एक भारतीय आत्मा? का 'कृष्णा- 
नुन-युद्ध/ था। 

भारतेन्दु! हमारे पहले नाटककार थे। उनके नाटक भी अभिनय 
के लिए लिखे गये थे। यद्यपि “बन्द्रावली' को नाटक की अपेक्षा काव्य 
कहना अधिक उपयुक्त होगा। भारतेन्दु के नाटकों में एक प्रकार की 
हलचल ओर उद्दाम यौवन है। आपका असम्पूर्ण नाटक 'प्रेमयोगिनी 
संक्षिप्त नाटक समझा जा सकता है, यदि हम उसे केवल जीवन का 
एक ढुकड़ा सममभे। पं० बद्रीनाथ भट्ट बड़े मनोरंजक प्रहसन लिखते 
थे। “'चुगी की उम्मेदवारी” पढ़कर अब भी हम हँस सकते हैं। 
अ्रसाद'जी ने साहित्यिक नाटक को हिन्दी में ऊँचे आसन पर बैठाया । 
आपका एक घूँट! सफल एकांको नाटक है। यहाँ जीवन की विनोद 
झोर काव्य-पूर्ण काँकी हमें मिलती है, और उत्कृष्ट कोटि के हल्के 


'रेखा-चित्र । 


पिछले वर्षों में पं० गोविन्द्वल्लभ पन्‍त और सुदर्शनज्ी ने मासिक- 
पत्रों मे अनेक एकांकी नाटक लिखे। अनिच्छापूवक स्वीकार करना 
पढ़ता है कि यह नाटक एक लीक मे' ही फॉँसे रहे । उगते हुए साहित्य 
के यहाँ कोई लक्षण न दीखे । नाटक अच्छे थे, किन्तु भविष्य की झोर 
इंगित न करते थे । 

आज हसारे जीवन में एक नवीन जाग्रति और हलचल है। प्रगति- 
शील साहिन्य की हमारे बीच में माँग है। क्या हमारे साहित्यकार 
नवयुग की ओर अपने पैर बढ़ायेंगे ? 


( ६ ) 


खोज मचती है, वह दूर दो सकती है । साथ द्वी हमारा साहित्यिक 
नाटक भी पुन: रंगमंच के जीवन से मिल सकता है । 


असन्तोष है। अवसाद ओर उद्विग्नता की जो अन्तध्वोन यहाँ सुन 
पड़ती है, वह नष्ट होते हुए समाज में स्वाभाविक है। ु 
'कारवाँ” के 5080८ आ८८(णा5 लम्बे ओर व्यापक हैं। उनकी 
भाषा एक नया अ्श्चय और विस्मय लिये है; उसकी विशेषता काव्य, 
शक्ति, अदम्य प्रवाह है। आपके शब्द-चित्र हमें विवश आकषित करते 
हैं-'कानपुर के पाश्वभाग में लज्जा से मुँह छिप।ये कुलियों के निवास- 


स्थान! ; 'डसी ज्वल्न्त नगर के प्रेत के समान एक भाग में एक 
कोठरी ।” आपकी उपमाएँ--“मत्तिन वस्मों में बाइस वर्ष की युवती- 
जैसे आँसुओं की नीहारिका में नेत्र! ; “आपत्ति के समान एक २६-२७ | 
वर्ष के युवक का प्रवेश'; 'घर का नौकर--जो भाग्य के समान काँप | 
रहा है ।' इतना नग्न यथार्थवाद अहमद अली की कह्दानियों में हमने | 


अवश्य देखा है, किन्तु भाषा में वहाँ ऐसी लचक, व्यापकता, मौलि- 
कता नहीं ; शायद उनके उदू गद्य में हो । 


शॉ 5॥99 का 'कारवाँ? के लेखक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। 
आपने माना भी है कि आपका शैतान! शॉ का ऋणी है। 'श्यामा? पर | 
८८049? की छाया लम्बी ह्वोकर पढ़ी है। आप विवाह की विड- | 


५ 


अँग्रेज़ी के प्रभाव से हिन्दी-साहित्य में एकांकी नाटक की एक नई 
धारा फूट रद्दी है। हिन्दी के भावी रंगमंच पर इसका भारी श्रभाव हों 


सकता है। हमारे विश्वविद्यालयों में जो अभिनय-योग्य नाटकों की ] 


श्री भुवनेश्वरप्रसाद के एकांकी नाटकों का संग्रह “कारवाँ” हिन्दी- 
साहित्य में एक नई शक्ति का चिह है। जितनी विद्रोह की भावना और - 
झाग इन रचनाओं में है, वह हिन्दी मे' बच्चन के अतिरिक्त किसी 
के पास नहीं | शायद भगवतीच रण वर्मा के पाध्व भी नहीं। 'कारवबाँ! 
कृतियों पर पाश्चात्य 'टेकनीकः और विचार-धारा की गहरी छाप है। 
किन्तु दलदल में फेस स्राहित्य का उद्धार ऐसी विप्लवकारी शक्तियों 
से ही होता है। रूढ़िग्र॒स्त हमारे समाज के प्रति इन नाटकों में घोर : 





; 








( » ) 


मना में काफ़ी उलमे हैं । आपके नाटकों में अधिकतर दो तरह के पात्र 
मिलेंगे--एक तो समाज्ञ के आगे आदशंवादी बने, भीतर से खोखले, 
कपटी व्यक्ति ; दूसरे समाज के सामने पतित, विद्रोही ; किन्तु भारो 
बलिदान की क्षमता रखनेवाले वीर । आपके नाटक पढ़कर अनायासर 
हो |७5०॥ के 00॥/5 ।१005८ अथवा "0॥|95५ ० 50८८७” भोर शॉ 
के ([॥८ [0८५॥१५ 095069|०', (८शा०0५? आदि का स्मरण हो आता 
है। किन्तु आपके दृश्य सचमुच द्वी भारतीय जीवन की कठिन ओर 
व्यथित आलोचना हैं । इन नाटकों में जीवन की-सी असम्यू्णंता भी 
है। हमें खेद है कि इन नाटकों की हिन्दी-जगत्‌ में अभी तक.समुचित 
चर्चा नहीं हुदं। चलती हुई भाषा में व्यक्त हमारे समाज-व्यवधान के 
प्रति यह कड़वी चुनौती भी विफल रहो । 
श्रीयुत प्रथ्वीनाथ शर्मा का एकांक्री नाटक, दुविधा? भी पाश्चात्य 
'टेकनोक! के अनुगत है, किन्तु स्वयं उसमें अपना उमड़ता हुआ जीवन 
नहीं । जैसा 'कारवाँ? में अवश्य है ! 
श्रीयुत सज्जाद जहीर ने भी 'हंस' में एकाघ एकांकी नाटक लिखें 
हैं; आपकी भाषा सजीव हिन्दुस्तानी और आपके विचार प्रगतिशोलल 
हैं। अहमद अली की अपेक्षा आप गाजनीति की ओर बहुत कुक गये हें, 
किन्तु साहित्यकार के आप में भी स्वाभाविक गुण हैं । समाज की बँधी 
व्यवस्था को श्राप कठोर आल्लोचनात्मक दृष्टि स देखते है ओर आपकी 
रचनाएँ नई दिशाओं की ओर इंगित करती हैं । 
हाल में श्रीयुत रामकुमार वर्मा के एकांकी नाटकों का संग्रह 'प्रथ्वी- 
राज़ की आँखें! नाम से प्रकाशित हुआ है। जितना रहस्यमय शीषक 
है, उतनी असल रचना नहीं । नाटक अच्छे हैं। ओर ऊँची काव्य 
कल्पना के गुण उनमें हमें निरन्तर मिले। “बादत्व की म्रत्यु” तो नाटक 
के रूप में कविता ही है। “चम्पक' हमको बहुत अच्छा लगा । “नहीं 
का रहस्य” उससे कुछ उत्तरकर । उच्च मनुष्य स्वभाव के यहाँ बिशद्‌ 
चित्र हैं। 'प्रथ्वीराज की आाँखें' झोर एक्ट्र स' से निराशा-सरी हुई । 
बर्माज़ी को 'पथ-प्रद्शंक' के रूप में हम नहीं देख के, यय्यपि 
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दुलारेलालजी उनको इसी रूप में देख रहे हैं। एक्रांकी नाटक को 
अथवा हिन्दी-साहित्य को यहाँ कोई नया पथ नहीं सुकाया गया । सरस 
भाषा ओर भावुकता जो इन नाठढकों के प्रधान गुण हैं, धर्माजी की 
निजी संपत्ति हैं। 'टेकनीक” आदि में कुछ वर्माजी ने नया अन्वेषण 
नहीं किया । 

हमें विश्वास होता है कि हिन्दी रंगमंच ओर एकांकी नाटक का 
भविष्य उज्ज्वल है । उच्च कोटि के मौलिक नाटक ओर श्रनुवाद हमारे 
सामने हैं| गुजराती के नवयुवक कवि श्री कृष्णलाल श्रीधराणी का 
एकांकी नाटक 'बरगदः& तो हमें बहुत ही प्रिय ओर मीठा लगा। 
झन्य भाषाओं में भी काम हो द्वी रहा है । हिन्दी की सन्नन-शक्ति भी 
जाग्रत है । केवल एकांकी नाटक की ओर अभी वह उन्मुख नहीं हुई । 

पन्‍्तजी एक सुन्दर नाटक “ज्योत्सना! लिख ही चुके हैं| क्‍या हम 
झाशा करें कि कहानी की भाँति हमारे एकांक्री नाटक में भी वह कुछ 
नई बात ला देंगे ? श्री भगवतीचरण वर्मा की कहानियों पर नाट्य- 
पद्धति की काफ़ी छाप है ; चित्रपट के व्यक्तिगत अनुभव से भी श्राप 
इधर श्राकषित हुए होंगे। नरेन्द्र शर्मा के अप्रकाशित, काव्यपूण नाटक 
पसन्ध्याभिसार! की एक बार मेंने पांडुलिपि देखी थी। वह भी श्रेष्ट 
नाटक-रचना कर सकते हैं। “अज्ञेयजी” की “प्रतिभा? सवंतोमुखी है 
ही। अहमद अली का एकांकी नाटक [॥८ [800 ० श्गीशाः में 
अंग्रेजी में पढ़ चुका हँँ। इन शक्तियों को नाटय-रचना में लगा दें, 
हमको कोई ऐसी परी की छड़ी चाहिए ! 

शायद रवत:ः ही यह शक्तियाँ रंगमंच की परिधि में खिंच आवे। 
यदि लोकमत ओर साहित्यिक रूचि में बल है, तो नाटक का भंडार भी 
पूरा हो जायगा। विश्वविद्यालयों में ओर बाहर भी तरुण-युग रंगमंच 
की ओर मुड़ रहा है | यदि हममें रचयं प्राण हैं, तो हमारे साहित्य का 
कोई अंग केसे ओर कब तक निष्प्राण रह सकता है! 

५358 --भ्रकाशच न्द्र मुप्त 

“हू बरनदू-सरस्व॒ती-प्रेस, बनारस केयट म्यू० ॥) 
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[ श्री उपेन्द्रनाथ “अश्क' उद्‌ के मँजे ओर सिद्धहस्त कहानी-लेखक 
। इधर कुछ वर्षों से आप हिन्दी में भी लिख रहे हैं। 'अश्क” की 
प्रतिभा सवतोमुखी है। आपने उच्चकोटि की काठ्य ओर नाटक रचना 
भी की हे । आपका एकांकी लक्ष्मी का स्वागत” अनेक बार सफलता- 
पूवक खेला गया है | झ्राज-कल “अश्क' ऑल-इण्डिया रेडियो देहली के 
कमचारी हैं । आपने कुछ 'रेडियो-प्ले! भी लिखे हैं, इस अनुभव के 
कारण आपके नाटकों का अभिनय-गुण बढ़ता ही जञायगा | यह हिन्दी 
। के नाटकों की कमी खटका करती है। 
|» नाटक के पीछे विषाद का गहरा भाव है। बड़ी रलानि और 
कड़वाहट इस एकांकी में हे। भारतीय ग्ृहस्थ-जीवन के प्रति यह एक 
तीखा 5यंग्य है । एक पत्नी की मृत्यु होते देर नहीं हुई, जब तक घर- 
वाल दूसरी की तज़ठीज़ करने लग गये। नाटक के वायु-मंडल में 
निरन्तर बादलों की घड़घड़ाहट ओर बिजली की चमक है। भारो, 
छिपी शक्ति का भान इस्र नाटक के वायु-मण्डल में होता है। भाषा 
सरल, प्रकाहमयी ओर सुन्दर है । 
रचनाएँ : प्रात-प्रदीप ( कविता ) 
उम्रियाँ हि 
स्वग की झलक ( नाटक ) 
सितारों का खेल ( उपन्यास ) 
ढहती दीवारें ( ,, ) 


उपन्द्रनाथ 'अश्क! 





पात्र 


रौशन : एक शिक्षित युवक 

सुरेन्द्र : उसका मित्र 

भाषी : उसका छोटा भाई 

पिता : रोशन का बाप । 
मा : रौशन की माता 
अरुण : रौशन का बीमार बच्चा 
सथांन--जिला जालन्धर के इल्वाके में मध्यम श्रेणी के एक मकान 
का दालान। 
समय--नो-द्स बजे सुबद । 

[ दालान में सामने की दीवार स मेज़्ञ लगी है, जिसके इस ओर एक 
पुरानी कुर्सी पड़ी है। मेज्ञ पर बच्चों की किताबें बिखरो पड़ी हैं । 
दीवार के दायें कोने में एक खिड़की है, जिस पर मामुन्ती छींट का पर्दा 

लगा है, बाये कोने में एक दरचाज़ा है, जो सीढ़ियों में खुन्नता है । 
» दाई दीवार में एक दरवाज़ा है जो कमरे में खुलता है; जहाँ इस चक्त 
रौशन का बच्चा अरुण बीमार पड़ा है । 
दीवारों पर बिना क्र म के सस्ती तसवीरें कोलों से जड़ी हुई हैं। छत पर 
. कागज का एक पुराना फ़ानूस लटक रहा है । 
पदों उठने पर सुरेन्द्र खिड़की में से बाहर की तरफ़ देख रहा है | बाहर 
मूसलघधार वर्षा हो रही है। हवा की साँय-साँय ओर मेंद के 
थपेड़े सुनाई देते हें । 
कुछ क्षण बाद वह खिड़को का पदों छोड़ कर कमरे में घुमता है, फिर 
जाकर खिड़ को के पास खड़ा हो जाता है--ओर पदों दृटाकर 
बाहर देखता है। 
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दाई' ओर के कमर में रोशनलाल दाखिल होता है। ] 
रोशन०--( दरवाजे को धोरे से बन्द करके ) डाक्टर अभी 
नहीं आया ! 
सुरेन्द्र ०--नहीं । 
रौोशन--वर्षा हो रही है । 
सुरेन्द्र-मूसलधार ! इन्द्र का क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ | 
रौशन--शायद ओले पड़ रहे हें । 
सुरन्द्र-हाँ, ओले भी पड़ रहे हैं । 
रोशन--भाषी पहुँच गया होगा ? | 
सुरेन्द्र-हाँ, पहुँच ही गया होगा | यह वर्षा ओर ओले ! बाजारों. 
में घुटनों तक से कम पानी न होगा । 
रौशन--लेकिन अब तक उन्हें आ. जाना चाहिए था। ( रवयं 
बढ़कर, खिड़की के पदे' को हटाकर देखता है, फिर पदों छोड़कर 
वापस आ जाता है ) अरुण की तबीयत गिर रही है। 
सुरेन्द्र-( चुप ) 
रोशन--( उसकी साँस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही है, उसका 
गला जैसे बन्द होता जा रहा है, उसकी आँखें खुली हैं पर वह कुछ 
कह नहीं सकता, बेहोश-सा, असहाय-सा चुपचाप बिटर-बिटर ठाक 
रहा है | आँखें लाल ओर शरीर गम है। सुरेन्द्र, जब वह साँस लेता 
है तो उस बड़ा ही कष्ट होता है । मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। 
क्या होने को है, सुरेन्द्र ? 
सुरेन्द्र-दौसला करो ! अभी डाक्टर भरा जायगा। देखो, दरवाज़े 
पर किसी ने दस्तक दी है । 
[ दोनों कुछ क्षण तक सुनते हैं। हवा की साँय-साँय ] 
रौशन--हीं, कोई नहीं हवा है । 
सुरेन्द्र-( सुनकर ) यद्द देखो, फिर किसी ने दस्तक दी। 
[ रौशन बढ़कर खिड़की में दे खता है, फिर चापस आ जाता है ] 
रौशन--सामने के मकान का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। 
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[ बेचेनी से कमर में घमता है। सुरेन्द्र कुर्ता से पीठ लगाये छत में 
क्‍ हिलते हुए फ़ानूस को देख रहा है । ] 
-- सुरन्द्र, यह मामृलो बुखार नहीं, यह गले की तकलीफ़ साधारण 
+ नहीं, मेरा तो दिल डर रहा है, कद्टीं अपनो मा की तरह अरुण भो तो 
घोखा न दे जायगा ? (गला भर आता है) तुमने उस नहीं देखा, 
साँस लेने में उसे कितना कष्ट द्वो रहा है ! ' 
[ हवा की साँय-साँय ओर मेंह के थपेड़े ] 
--यह वर्षा, यह आँधी, यह मेर मन में होल पेदा कर रहे हैं । कुछ 
. अझनिष्ट द्ोने को है। प्रकृति का यह भयानक खेल, यद्द मौत की 
| आवचवाज़ें... 
“ [ बिजली ज़ोर से कड़क उठती है। दरवाज़ा ज़रा-खा खुलता है। मा 
. माँकती है। ] 
[»+._ मा-रौशी, दरवाज़ा खोलो । आओ, देखो शायद्‌ डाक्टर आया है। 
[ दरवाज़ा बन्द करके चली आती है । ] 
रोशन--सुरेनद्र. . . 

[ सुरेन्द्र तेज़ी से जाता है । रौशन बेचेनी से कमरे में घुमता है । सुरेन्द्र 
के साथ डाक्टर धभोर भाषो प्रवेश करते हैं । भाषी के हाथ में 
इंजेक्शन का सामान है । ] 

| डाक्टर--वक्या द्वाल है बच्चे का ? 
| [ बरसातो उत्तारकर खूँटी पर टाँगता है और रूमाल से मुँह 
पोंछता है । ] ै 
| रोशन--झापको भाषी ने बताया होगा । मेरा तो हौसला टूट रहा 
* है। कल सुबह उसे कुछ ज्वर हुआ ओर साँस में तकलीफ़ हो गई और 
आज तो वह बेहोश-सा पड़ा है, जेसे अन्तिम सासों को जाने से रोक 
«रखने का भरसक प्रयास कर रहा है। 
डाक्टर--चलो, चलकर देखता हूँ । 
' [ सब बीमार के कमरे में चले जाते हैं। वाहर द्रवाज़ के खटखटाने 
की आवाज़ आती है। मा तेज़ी से प्रवेश करती है। ] 


की की अब ३०मन्‍न्‍मनन्‍बकि: 
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मा--भाषी ! भाषी ! 
[ बीमार के कमरे से भाषी आता है। ] 

मा-देखो भाषी, बाहर कोन दरवाज़ा खटखटा रहा है! ( भाँखों 
में चमक भा जाती है) मेरा तो खयाल है, वद्दी लोग आये हैं। मैंने - 
रसोई की खिड़की से देखा है। टपकते हुए छाते लिये ओर बरसातियाँ 
पहने. .« 

भाषो--वही कौन ? 

मा--वही, जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह्द रहे 
थे। बड़े भले आदमी हैं। सुनती हूँ, सियालकोट में उनका बढ़ा काम 
है । इतनी वर्षा में भी... द 
[ ज्ञोर-ज़ोर से कुण्डी खटखटाने की निरन्तर आवाज आती है। भाषो, 
भागकर जाता है, मा खिड़की में जा खड़ी होती है। बीमार के कमरे 

का दरवाजा खुलता है। सुरन्द्र तेज़ी से प्रवेश करता है।] 

सुरेन्द्र-भाषी कहाँ है 

मा--बादर कोई आया है, कुण्डी खो लने गया है । 

[ सुरेन्द्र फिर तेजी स वापस चला जाता है। ] 
[ मा एक बार पर्दा उठाकर खिड़की से भाँकती है, फिर खुशी-खुशो 
कमरे में घमती है। भाषी दाखिल होता है। ] 

मा--कोन है ? 
भाषी--शायद दही हैं । नीचे बिठा आया हूँ, पिताजी के पास, 
तुम चलो । | 

मा-क्यों,? 

भाषी--उनके साथ एक स्त्री भी है । 
[ मा जल्दी-जल्दी चली जाती है। सुरेन्द्र कमरे का दग्वाज़ा जरान्सा 

: खोलकर देखता है ओर आवाज़ देता है-- ] 

छुरेन्द्र-भाषी ! रु 

भाषी-हाँ ' क्‍ 72%, मै 

सुरेन्द्र--इघर आश्ो । ३ 
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_ भाषी कमरे में चला जाता है। कुछ क्षण के लिए खामोशी। केवल 
बाहर मेंह बरसने ओर हवा के थपेड़ों से किवाड़ों के खड़खड़ाने का 
शोर, कमरे में फ़ानूस के हिलने की सरसराहट | डाक्टर, 
सुरेन्द्र, रौशन और भाषी बाहर आते हैं। ] 
रौशन--डाक्टर साहब, अब बताइए । 
डाक्टर--( अत्यधिक गम्भीरता से ) बच्चे की हालत नाजुक है । 
रोशन--बहुत नाजुक है ? ५ 
डाक्टर-हाँ ! 
रौशन--कुछ नहीं हो सकता ? 
डाक्टर--परमात्मा के घर कुछ कमी नहीं, लेकिन आपने बहुत देर 
. कर दी द्वैे। खन्नाक& ( [)]|॥0टा9 ) में तत्काल डाक्टर को बुलाना 
चाहिए । 
रौशन--हमें मालूम हो नहीं हुआ डाक्टर साहब, कल शाम को 
इसे बुखार हो आया, गले में भी इसने बहुत कष्ट महसूस किया। में 
डाक्टर जीवाराम के पास ले गया--वही जो हमारे बाजार में हैं-- 
. डन्‍्होंने गले में आयरन-ग्लिसरीन पेंट कर दी ओर फीचर-मिक्स्चर 
बना दिया, बस दो बार दवा दी, इसकी हालत पहले स भी खराब हो 
गई । शाम को यह कुछ बेदोश-सा हो गया। में भागा-भागा आपके 
पास गया, पर आप मिले नहीं, तब रात को भाषों को भेज्ञा, फिर भो 
आप न मिले । डाक्टर जीवाराम आये थे, पर में उनकी दवा देने का 
होसला न कर सका ओर फिर यह मकड़ी लग गई । 
( ज़रा काँपता है ] 
-ओले, आँधी ओर तुफ़ान ! ऐसी प्रलयकारी वर्षा तो कभी न 
देखी थी । 


[ बाहर हवा की साँय-साँय सुनाई देती है। डाक्टर सिर नीचा किये 





& [)ए9भीटा9-गले का संक्रामक रोग जिसमें सॉस बन्द हो जाने 
से मृत्यु हो जाती है। 


१६ नमी का स्वागत 


खड़ा है, रोशन उत्सुक नज़रों से उसकी ओर ताक रहा है, सुरेन्द्र 
ज के एक कान पर बैठा छत की भार ज़ार-ज़ोर स द्विलते 
फ़नूस को देख रहा है । ] 


डाक्टर--( सिर उठाता है ) मेन इंजक्शन दे दिया है। भाषी ने | 


जो लक्षण बताये थ, उन्हें सुनकर में बचाव के तौर पर इंजेक्शन का 
सामान ओर स्यूव साथ लता आया था ओर मेरा खयाल ठीक 
निकला । भाषों का मेरे साथ भेज दो, में इस नुस्खा लिख देता हूँ, 
यहीं बाज़ार स दवाई बनवा लना, मेरी जगह तो दूर है। पनद्रह-पनद्रह 
मिनट के बाद हलक में दवा को दो-चार वेद टपकाते रहना और एक 
घंट में मुके सूचित करना | यदि एक घण्ट तक यद्द ठोक रहा तो मैं 


एक इज्रक़्शन ओर कर जाऊँगा। इ जेक्शन के सिवा डिपथीरिया का 


दूसरा इलाज नहीं । 

रोशन-- डाक्टर साहब. .. ( आवाज़ भर आती है। ) 

डाक्टर- घबराने स काम न चलेगा, सावधानी स उसका तीमार- 
दारी करो, शायद...... 

रोशन--में अपनी तरफ़ से कोई कसर न उठा रखूँ गा । सुरेन्द्र, तुम 
मरे पास रहना ; देखो जाना नहीं, यह घर उस बच्च के लिए वीराना 
है । यह लोग इसका ज्ञीवन नहीं चाहते, बड़ा रिश्ता पाने के माग में 
इसे रोड़ा सममते हैं | इप्तकी मृत्यु चाहते हैं, सुरेन्द्र ! 

सुरन्द्र-तुम क्या कद्द रहे हो रोशन ? उन्हें कया यह प्रिय नहीं ! 
मूल से ब्याज प्यारा ह्वोता है ? 

डाक्टर--क््या कहद्द रहे हो रौशनलाल ? 

रौशन--आप नहीं जानते डाक्टर साहब ! यह सब त्लोग हृदयहौन 
हैं, झ्ापको मालूम नहीं | इधर में अपने पत्नी का दाह-कर्म करके आया 
था, उधर ये लोग दूसरी जगह शादी के लिए शगुम लेने को सोच रहे थे । 

सुरेन्द्र -यद्द तो दुनिया का व्यवहार है भाई ! 

रोशन--दुनिया का व्यवहार इतना शुष्क, इतना निमम, इतना क्रूर 
है ? में उससे नफ़रत करता हूँ ! क्या ये लोग नहीं खमभते कि यह जो 


हा भर नल] 
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मर जाती है, वह भी किसी की लड़की द्वोती है, किसी माता-पिता के 
लाड़ में पली होती है, फिर उसके मरते द्वी सगाइयाँ लेकर दोड़ते हैं ! 
स्मृति-मात्र से मेरा खून उबलने लगता है ! 
.__ डाक्टर--( चौंककर ) देर द्वो रद्दी है, में दवा भेज्ता हूँ। ( भाषी 
से ) भाषी, चलो | 
[ डाक्टर साहव ओर भाषी का प्रस्थान | ] 

रोशन--सुरन्द्र, क्या होने को है ? क्या अरुण भी मुझे! सरला को 
भाँति छोड़कर चला ज्ञायगा ? में तो इसका मुंह देखकर सनन्‍्तोष किये 
हुए था। उस जैसी सूरत, उसी जैसी भोली-भाली आँखें, उसी जेंस 
मुस्कराते ओंठ, उसी जेसा सीधा सरत्त स्वभाव ! मैं इस देखकर सरला 
का गरम भूल चुका था, लेकिन अब, अब... 
। [ द्वाथों से चेहरा छिपा लेता है । ] 
छुरेन्द्र-( उस ढकेलकर कमर की ओर ले ज्ञाता हुआ ) पागल न 
: बनो, चलो, उसके घर में क्या कमी है ? वह चाहे तो मग्त हुओं को 
बचा दे, मृतकों को जीवन प्रदान कर दे ! 

रोशन-- ( भर्राये गले से ) सुके उस पर कोई विश्वास नहीं रहा । 
उसका कोई भरोसा नदीं-कऋर, कठिन और तनिदयी! उसका काम 
सताये हुओं को और सताना है, जले हुए को और जलाना है । अपने 
. इस जीवन में हमने किसको सताया, किसको दुःख दिया जो हम पर 
ये बिजलियाँ गिराई गई', हमें इतना दुःख दिया गया ! 

सुरन्द्र--दीवाने न बनो, चलो, उसके सिरहाने चलकर बैठो ! में 
देखत] हूँ, भाषी अभी क्‍यों नहीं आया | 

[ उसे दरवाज़े के अन्दर ढकेलकर मुड़ता है। दाई ओर के दरवाजे 
से मा दाखिल होती है । ] 

मा--किधर चले? 

सुरेन्द्र-ज़रा भाषी को देखने जा रहा था । 

मा--क्ष्या हाल है अरुण का ? 

सुरेन्द्र--उसको हालत खराब हो रही है। 

रे + हे 


ज्क ऋ 
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मा--हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया | ये डाक्टर जो न करें 
थोड़ा है। बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी। अच्छी भल्री . 


हकीम की दवा हो रही थी, आराम आ रहा था, जिगर का बुखार ही _ 


था, दो-दो वर्ष भी रद्दता है ; पर यह डाक्टर को लाये बिना न माना। 
डाक्टरों को आजकल दिक़ के बिना कुछ सूमत' ही नहीं। ज़रा बुखार 
पुराना हुआ. जरा खाँसी आई कि दिक़ का फववा दे देते हैं। “मुझे 
दिक़ हो गया है !--यह सुनकर मरीज्ञ की आधी जानतो पहल ही 


निकल जाती है | हमने ता भाई इसलिए कुछ क्हना-सुनना छोड़ दिया 


है। आखिर मैंने भी तो पाँच बच्चे पाल है बीमारियाँ हुईं, कष्ट 


हुए, कभी डाक्टरों के पीछे भागी-भागी नहीं फिरो। कया बताया 


डाक्टर ने 
सुरन्द्र-डिपथीरिया | 
मा--वह क्या द्वोता है ? 


सुरेन्द्र- बड़ी ख़तग्नाक बीमारी है माजी |! अच्छा-भला आदमी 


दो-चार दिन के अन्दर खत्म हो जाता है ' 


प्ता-( काँपकर ) राम-राम, तुम लोगों ने क्या कुछ-का-कुछ बना । 
डाला ! उस ज़रा ज्वर हो गया, छाती जम गई. ब्स में घुट्टी दे देती | 


तो ठीक दवा जाता, लेकिन मुझे कोई हाथ लगाने दे तब न हमें तो वह्‌ 
कहत' है, बच्चे से प्य'र ही नहीं । 


सुरेन्द्र - नहीं-नहीं, यह केस हो सकता है ? आपस अधिक वह 


किस प्यारा द्वोंगा ! 
[ चलने को उद्यत द्वोता है | ] 
मा- सुनो ! 
[ सुरेन्द्र रुक जाता है 


मा--मैं तुमसे बात करन आई थी, तुम उस+ मत्र हो, उसे समझा 


सकते हो ] 
सुरन्द्र--क हुए | 
मा--आज़ वह फिर अ।य हैं । 
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सुरेन्द्र-वे कौन ? 
मा--सियालकोट के एक व्यापारी हैं | जब सरत्ता का चौथा हुआ 
था तो उस दिन रौशी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर आये 
* थे। पर उसे न जाने कया हो गया है, किसी की सुनता ही नहीं, सामने 
द्वी न झाया | दारकर बेचारे चले गये । रौशी के पिता ने उन्‍हें एक 
महीने बाद आने को कहा था, सो पूरे एक महीने बाद वे थाये हें । 
सुरेन्द्र- -माजी....._ 
मा--तुम जानते हो बच्चा, दुनिया-जहान का यह क़ायदा ही है। 
. गिरे हुए मकान को नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है । रामप्रताप 
_, ही को देख लो, अभी दाह-कम-संस्कार के बाद नहाकर साफ़ा भी न 
निचोड़ा था कि नकोद्रवालों ने शगुन दे दिया, एक महोने के बाद विवाह 
भी हो गया । और अब तो सुनते है, एक बच्चा भी होनेवाला है । 
/ . सुरेन्द्र-माजी, रामप्रताप ओर रोशन में कुछ अन्तर है। 
.._ मा>-यही कि वह माता-पिता छा आज्ञाकारी है, और यह पढ़- 
लिखकर मा-बाप की अवज्ञा करना सीख गया है। बेटा, अभी तो चार 
नाते आते हैं, फिर देर हो गई तो इधर कोई मुँद्द भी न करेगा | लोग 
सौ बातें बनायेंगे, सौ-सो लांछन लगायेंगे और फिर ऐसा कौन 
क्वाँरा है... ु 
सुरेन्द्र-तुम्दारा रोशन बिन-ब्याहा नहीं रहेगा, इसका मैं यक्रीन 
दिलाता हूँ । 
मा--यही ठीक है, पर अब यह शरीफ़ आदमी मिलते हैं। घर 
' अच्छा दे, लड़की अच्छी है, सुशील है, सुन्दर है. सुशक्षित है; ओर 
सबसे बढ़कर यह है कि ये लोग बड़े भले हैं । लड़की की बड़ी बहन से 
अभी मेंने बातें की है । ऐसी सलीक़ंवाली है कि क्‍या कहूँ । बोलतो है 
।. तो फूल भड़ते हैं । जिसको बड़ी बदन ऐसी है, वह स्वयं कैस अच्छी 
न होगी? 
सुरेन्द्र-माज्नी, अरुण की तबीयत बहुत खराब है। जाकर देखो 
मालूम दो । 


के पक ज््स्म्ा 0. जाता, 
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मा--बेटा, ये भी तो इतनी दूर से झाये हैं। इस आँधी ओर 


तूफान में क्ैस उन्हें निराश लोटा दूँ ? 

सुरेन्द्र-तो आखिर आप मुमस क्या चाहती हें ९ 

मा-तुम्हारा वह मित्र है, उसस जाकर कहो कि ज़रा दो-चार 
मिनट जाकर उनसे बात कर ले। जो कुछ व पूछते हों, उन्हें बता दे, 
इतने में लड़के के पास बैठती हूँ। 


सुरेन्द्र--मुकस यह नहीं हो सकता माजी, ले की हालत ठीक 
नहीं ; बल्कि शोचनीय है। और आप जानतो हैं वह उसे कितना प्यार 


करता है। भाभी के बाद उसका सब ध्यान बच्चे में केन्द्रित हो गया 
है। बह उस अपनी आँखों में बिठाये रखता है, रचयं उसका मुँह-हाथ 
घुलाता है, स्वयं नहलाता है, स्वयं कपड़े पहनाता है श्रोर इस वक्त जब 
बच्चे की हालत ठीक नहीं, में उसस यह सब कैसे कहूँ ! 


[ बीमार के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। रौशन दाखिल 


होता है । 


वाल बिखरे हुए, चेहरा उतरा हुआ, श्राँखें फटी-फटी सी । ] 

रौशन--सुरेन्द्र, तुम अभी यहीं खड़े हो ? परमात्मा के लिए जल्दी 
जाओ ! मेरे बरसाती ले जाआ, नोचे से छतरी ले जाओ, देखो भाषी 
झाया क्यों नहीं ? अरुण तो जा रहा है, प्रतिक्षण जैस डूब रद्द है ! 


[ झुरेन्द्र एक बार खिड़का स बाहर देखता ओर फिर तेज़ो स निकल 


जाता है । मा रोशन के समीप जाती है। ] 
मा--क्य। बात है, घबराये क्‍यों हो 
सैशन--मा, उस डिपथीरिया हो गया है। 
मा--सुरेन्द्र ने बताया है। ( असन्‍्तोष से सिर द्विलाकर ) तुम 
लोगों ने मिल-मिलाकर ... 


रु हर ॥ 
सैशन--क्या कह्द रही द्वो ? तुम्हें अगर स्वयं कुछ मालूम नहीं तो 


: दुसरों को तो कुछ का दो । 
मा--चलो, में चलकर देखती हूँ। 
[ बढ़ती है । ] 
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.._ शैशन--( रास्ता रोकता है ) नहीं, तुम मत ज्ञाओ। उसे बेहद 
त्तकलीफ़ है, उसे साँस मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा है, 
तुम कोई घुट्टो-बुट्टी को बात करोगी। तुम यहीं रहो, में उप्ते बचाने को 
* अन्तिम कोशिश करूँगा । | 
8 [ जाना चाहता है। ] 
( मा--सुनो ! द 
] [ रौशन मुद़ता है। मा असमंजस में है। ] 
. * रौशन--कह्दो ! 
मा--( चुप । ) 
|... रौशन--जल्दी-जल्दी कहो, मुमे जाना है । ् रे 
| मा--वे फिर आये हैं । | 
रोशन--बवे कोन ४ 
/  मा--वही सियालकोटवाले ! 
रोशन--( क्रोध स्ले ) उनसे कद्दो, जिस तरह झाये हैं, वैसे ही चले 
जाँय। 
[ जाना चाहता है। ] 
मा--रोशी ! 
.._'रौशन--मैं नहीं जानता, मैं पागल हूँ या आप ! क्या आप मेरी 
' सूरत नहीं देखती ? क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं 
देता ! शादी, शादी, शादी ! क्‍या शादी ही दुनिया में सब कुछ है ! 
! घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी को सूम रही है ! भाखिर 
: तुम लोगों को द्ो क्या गया है ? वह अभी सृत्यु-शय्या पर पड़ी थी कि 
तुमने मेरी सालो को लेकर शादी को बात चला दी ; वह मर गई, मैं 
अभी रो भी न पाया कि तुम शगुन लेने पर ज़ोर देने लगीं। क्‍या वह 
मेरी पत्नी न थो ? क्‍या वह कोई फालतू चीज़ थी 
मा--शोर मत मचाओ ! हम तुम्दारे फायदे को बात करते हैं, 
रामप्रताप. . . 
रोशन--( चीखकर ) तुम रामप्रताप को मुझसे मिलाती हो! 


#-.$ 


५3 


२२ लक्ष्मी का स्वागत 


अनपढ़, अशिक्तित, गँवार ! उसके दिल कहाँ है? महसूस करने का 
माद्दा कहाँ है ? वह जानवर है ! 
. मा--तुम्हार पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने 
ही विवाह कर त्िया था 
रोशन--वे. . .मा जाओ , में क्या कहने लगा था ! 
[ तेज्ञी स मुड़कर कमरे में चला जाता है ओर दरवाज़ा बन्द कर लेता 
है | दाथ में हुका लिये हुए, खँखारते-खँखारते रौशन के पिता 
का प्रवेश | ] 
पिता--क्या कहता है रोशन ? को] 
मा-वह तो बात भी नहीं सुनता, जाने बच्चे की तबीयत बहुत 
खर'ब है । 
पिता--( खँखारकर ) एक दिन में ही इतनी क्‍या खराब द्वो गई ? 
में जानता हूँ, यह सब बह्ानेबाज़ी है । 
... [ जार स आवाज़ देता है-- 
--रोशी, रोशी ! 
[खिड़कियों पर थायु के थपेड़ों को शआरावाज्व ] 
[ फिर आवाज़ देता हैे-- ] 
--रोशी, रोशी ! 
[ रौशन दरवाजा खोलकर भाँकता है| चेदरा पहले से भी उतरा हुशा 
है, आँखें रु शासी-सी ओर निगाहों में करुणा । ] । 
रोशन--( अत्यन्त थके स्वर स ) धीरे बोलें, आप क्या शोर मचा 
रे हें! 
पिता--इधर आओ ! 
रोशन--मेर पास समय नहीं ! 
पिता--( चीखकर ) समय नहीं 
रौशन--धीरे बोलिए आप ! 
पिता--मैं कहता हूँ, वे इतनी दूर से आये हें, तुम्हें देखना चाहते 
हैं, तुम जाकर उनसे ज़रा एक-दो मिनट बात कर लो । 
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रौशन- मैं नहीं ज्ञा सकता। 

पिता--नहीं जा सकता ? 

रौशन--नहीं ज। सकता ! 

पिता -तो मैं शगुन ले रहा हूँ ! इस वर्षा, आँधी ओए तृफान में में 
उन्हें अपने घर स निराश नहीं भेज सकता, घर श्माई लक्ष्मी को नहीं 
लौटा सकता । लड़की अच्छी है, सुन्दर है, घर के काम-काज में चतुर 

: है, चार-पाँच श्रेणी तक पढ़ी है। रामायण, महाभारत बलूबी पढ़ 
- लेती है । 
है [ रोने की तरह रोशन हँसता है । | 
रोशन--हाँ, आप लक्ष्मी का न लोटाइए । 
[ खट से द्रवाज़ा बन्द कर लेता है। ] 

पिता--( रोशन की मा से ) इस एक महीने में हमने कितनों को 
; इनकार किया है, पर इनको कैसे इनकार करें ? सियालकोट में बड़ी 
भारी इनकी फम है। में महीने भर में अच्छी तरह पता लगा लिया 
है। हज़ारों का तो इनकी यहाँ लन-देन है। उन्हें कुछ बहू की बीमारी 
की ओर से आशंका थी। पूछते थे--उस्का देहान्त क्रिंख रोग से 
. हु ? सो भई मेंने तो यही कद दिया--दिक़-विक्र कुछ नहीं था, जिगर 
को बीमारी थी । ( गव से ) लाख हो, रोशन जैसा कमाऊ लड़का 'मिल 
भी केसे सकता है ? बेकारों को फोज् द्रकार द्वो तो चाहे जितनी मर्जी 
_ इकट्टो कर लो। उस दिन लाला सुन्दरलान अपनी लड़की के लिए 
कह रहे थे--कॉलेज में पड़ती है। पर मैंने तो इनकार कर दिया । 

मा--अच्छा किया। मुझे तो आयु-भर उसकी गुलामी करनी 
पढ़तती--बच्चे को पूछते होंगे ? 

पिता--हाँ, मेंने तो कह दिया--वच्चा है, पर मा की मृत्यु के बाद 
उसको हालत ठीक नहीं रहती । 

मा--तो आप हाँ कर दें । 

पितता-हाँ, में तो शगुन ले लूँगा। 
[ चले जाते हैं। हुकके की आवाज़ दूर द्वोते-होते गुम हो जाती है। मा 


२७ लद्दमी का स्वागठ 


खुशी-खुशी कमरे में घूमती है, कमरे में माषों ता है शोर तेज़ी से 
निकन जाता है। ] 

मा--भाषी ! 

भापी-में डाक्टर के यहाँ क्षा रहा हैं ! 
[ तेज्ञी स चला जाता है। बीमार के कमरे से सुरेन्द्र निकलता है। ] 

सुरेन्द्र-मा जी ! 

मा-क्या बात है ? 

सुरस्द्र- दाने लाझो ओर दिये का प्रवन्ध करो ' क्‍ 

मा--या ?... क्‍ 
[ भाँखें फाड़े उसकी ओर देखती रद जाती है। हवा की साँय-साँय ] 

सुरेन्द्र-भरुण इस संसार स जा रहा है ! 
[ फानसख टूटकर धरती पर गिर पढ़ता है। मा भागकर दरवाज़ पर 

जातो है। ] 
मा--रौशी, रौशी ! 
[ दरवाज्ञा भन्दर स बन्द है । ] 

मा--रौशी, रोशी ! 

रौशन--( कमरे के अन्दर से भर्राये स्वर में ) क्‍या बात है ! 

मा-दर वाज़ा ! 

रोशन--तुम पहले लक्तमी का स्वागत कर लो ! 

मा-रोशी ! 

मा--रौशी ! क्‍ 
[बाई झोर के दरवाज़े के बाहर से खेंखारने की ोर हुक्के को झावाज़] 
.. पिता--( सीढ़ियों से दी ) रोशन की मा, बधाई हो! 

[ रौशन के पिता का प्रवेश | मा उनको ओर मुड़ती है। ] 

पिता-बधाई द्वो मेंने शगुन ले लिया। 

[ कमरे का दरवाज़ा खुलता है स्‍ बालक का शव लिये रोशन का 
. प्रवेश ] 


उपेन्द्रनाथ 'अश्क? २५ 


|. रौशन- हाँ, नाचो, माझो, वाजे बजाओ ! 
( पिता के द्वाथ से हुक्का गिर जाता है ओर मुँह खुला रह जाता है । ] 
पिता--मेरा बच्चा ! ( वद्दीं बैठ जाता है । ) 
?. मा-मेरा लाल ! ( रोने लगती है। ) 
|]. सुरेन्द्र-भाजी, जाकर दाने लाओ ओर दिये का प्रबन्ध करो ! 


पदों 


उस पार 





[ “उस्र पारर एक लम्बा रोमेन्टिक नाटक है। इसे एक की नाटक 
, की श्रणी में रखना कठिन है। एकांकी जीवन अथवा व्यक्तित्व के 

किसी एक पहलू को चुनकर उस पर प्रकाश डालता है। 'उस पार! का 
. कथानक निरन्तर आगे बढ़ता है, जैसे किसी उपन्यास अथवा लम्बे 
: नाटक मे । 

' थमोजी हिन्दी के नवयुवक कलाकार हैं । झ्ापकी कहानी 'पगदंडी? 
ने सवप्रथम हिन्दी-संसार का ध्यान आपकी ओर आकषित किया | 
पगदंडी” मे! वर्माजी के सरस हृदय के बही गुण हमे मिलते हैं, 
जिनका सिक्का 'उस पार” पर भी है। आपको भाषा का प्रधान गुण 
काव्य-रस है। आपकी लेखनी कल्पना !ओर भाव-व्यंजना पर विशेष 
अधिकार रखती है। ] 


कमलाकान्त बसों 


ह 


पुरुष-पात्र 


पारिजञात : नंदन के महाराज 
. मंदार : पारिजात के छोट भाई 
देवदास : मंदार॑ के मित्र 
विनायक : पुष्पा का विद्रोद्दी सरदार 
स्त्री-पात्र 
लवंगलता : विनायक की पोती 


अपसज़िता; मंदार की मित्र ओर एक राजकुमारी 
माधघवी 5; लवंगलता की सखी 


अथमप्तन-हरय 


[ एक सघन वृक्ष के नीचे पत्थर की शिला पर अधलेटे-स राजकुमार 
मंदार आकाश की ओर देख रहे हैं। राजकुमारी अपराजिता 
बताओं में से फूल तोड़ रही है। ] 

अपरा०--क्या खोच रहे दो राजकुमार ? 

मंदार--ऊँ. .. 

अपरा०--क्या खोच रहे हो ? बोलो ! 

मंदार--यही तो में भी समझना चाहता हूँ कि क्या सोच रहा हूँ। 

झअपरा०--यह सममने के लिए भी क्‍या प्रयत्न करना पढ़ता है ? 

मंदार--में स्वयं नहीं जान पाता कि क्‍या सोचा करता हूँ । सभी 
के लिए खोचना शायद एक क्रिया है, मेरे लिए यह जीवन है । 

अपरा०--क्रियाओं की समष्टि का नाम ही तो जीवन है ? क्‍या 
तुम क्रिया को जींवन से भिन्न खममते हो ? 

मंदार--सममता भी हूँ ओर नहीं भी। प्रत्येक क्रिया विशाल 
जीवन का द्वी एक अंश है, इसलिए बह उससे भिन्न कैसे हो सकेगी ? 
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किन्तु जो क्रिया जीवन के साथ आती है ओर साथ ही जाती है, थो 
अनुभूति भोर चेतना की संकुचित परिधि को लाँघकर अस्तित्व का ही” 
एक अंश दो जाती है, उसे तुम दूसरे शब्दों मे' जीवन भी कह सकती 
हो । ओर सोचना भी इसी प्रकार शायद मेरा जीवन ही हो गया है। 

अपरा०--फिर भी सोचने के लिए विषय की आवश्यकता तो 
होगी ही ? 

मंदार--हो भी सकती है, नहीं भी । विषय की अनिवाय आवश्य- 
कता तो तभी होती है जब मनुष्य स्वेच्छा स कोई अभिप्राय लेकर कुछ 
जानने की या किसी परिणाम तक पहुँचने की सक्रिय चेष्टा करता है । 
मेरे सोचने का न तो कोई कारण है, न अभिप्राय ; न भ्रादि न अन्त । 
यह तो वेधा ही है जेस... क्‍ 

अपरा०--कोयल का कूकना, नदी का बहना, या चाँदनी का. 
आसमान स टूटकर प्रथ्वी पर बिखर पड़ना--क्यों १ 

मंदार--होीं सकता है । 

अपरा०--किन्तु यह तो बचपन की सुनी हुई पहेलियों का-सा हो 
गया, जो में कुछ समझ ही न पाई-- 

मंदार-जो में स्वयं नहीं समझ पाता, उसे तुम्हें कैसे समभाऊँ 
अपराजिता ! 

अपर[०--फिर भी यह तो तुम मानोगे ही कि जीवन में सोचने से 
ही काम नहीं चलता । 

मंदार--इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। यह अन्‍्तर्धारा 
है। इसस मेरे जीवन की किसी क्रिया से कभी संघष नहीं होता । 
युद्ध क*?। हूँ, गाता हूँ, स्वप्न देखता हूँ, और फिर भी जान पढ़ता है 
कुआु-न-कुछ सोचता रहता हूँ। सोचना ओर साँस लेना दोनों मेरे लिए 
बराबर है । | 

अपर।०--तुम्दारी जिन क्रियाश्रों से इसका संघष नहीं द्वोता, 
शायद्‌. . .शायद उनमे' मेरी बातें सुनना शामिल नहीं है। 

मंदार--तुम्हारी कौन-सी बात नहीं सुनी मैंने ? 
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| झपरा०--यदि तुमने सुनी द्ोती तो यह नहीं पूछते। मंदार, एक 
| बात पूछ तुमसे ? 
|... संदार-पूछो 
। अपरा०--नहीं, रहने दो, में नहीं पूछूगी । 
! मंदार--यों नहीं पूछतो ? 
अपरा०--जो अपने मन की बात नहीं समभ पाता, वह दूसरे के 
» मन की बात क्‍या समभेगा ! 
[ मंदार-फिर भी 
आअपरा०--नहीं, जाने दो | हाँ, यह तो बताओ, जल-प्रपात देखने 
कब चलते दो ? 
... मंदार--जल-प्रपात देखने ?. . .नहीं, में नहीं जा सकूँगा, अपराज़िता ! 
: अपरा०--न्षो क्‍यों ? 
;।  मंदार--कल में स्वदेश जा रहा हूँ । 
अपरा०--कल ? तुमने मुझूस तो कुछ कहा नहीं ! 
/.. मंदार-तुम्दारे पिताजी से कह दिया है। 
अपर!०--फिर मुझसे क्‍यों नहीं कहा ? 
मंदार--तुमस भी... 
अपरा०--किंतु, कल तुम स्वदेश जा रहे हो, यह केस दो सकता है ? 
; मंदार--जाना ही पड़ेगा, भेयाजी ने बुलाया है । 
अपरा०- में नहीं जाने दूँगी । ऐसा कोन-सा काम है 
. मंदार--पुष्पा की प्रज्ञा ने विद्रोह किया है। उसी का दमन करने 
; के लिए भेयाजी बड़ी सेना लेकर विशाखा के तट पर आये हैं । में उनसे 
। वहीं मिलूँगा, फिर जहाँ आज्ञा होगी जाऊँगा। 
।_ अपरा०--इतनी बातें हो गई' ओर तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कद्दा ? 
मंदार--तुम्हें सुनकर दुःख होगा, इसी लिए नहीं कहा 
| अपरा०--दुःख होगा ? क्‍यों दुःख होगा ? तुम स्वदेश जा रहे हो 
. इसमें मेरे लिए दुःख की कोन-सी बात है ? 
मंदार--तुम स्री हो । युद्ध की बात सुनकर तुम्हें संभवत: दुःख 
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है।, यददी सोचकर मेन कुछ नहीं कहा था। दो सकता है मेरा शझनुमान 
ग़लत रहा हो । 

अपर!“--मंदार, तुम जा रहे हो ? क्‍या सचमुच जा रहे हो ? 

मंदार-- जान तो ऐसा ही पड़ता है | 

झपरा०--भोर ... फिर लौटेंगे कब ? 

मंदार--अपराजिता, तुम भूल रही द्वो कि में युद्ध में जा रहा हूँ । 
जो लड़ने जाठा है, वह यह नहीं कद्दू सकता कि वह कब तक लौटेगा। 

अपरा०-ञओं मा! ऐसा भी द्वोता है? फिर में तुम्हें नहीं 
जाने दूँगी | 

मंदार--तुम्हार राज्य मे विद्रोह द्वोने पर क्या पुरुष घरों में 
चूड़ियाँ पहनकर बैठते हैं ? 


झपरा०-मंदार, मरे देश के वीरत्व का अपमान मत करो। हमारे 


देश के ख्त्री-पुरुष कत्तव्य के सामन प्राणों की परवा नहीं करते। ज्ञानते 


हो, पता के साध तीन बार युद्ध-क्षेत्र म जाकर में तनवार उठा चुकी हूँ ? , 


मंदार--जानता हूँ, ओर यही जानकर तो में पूछ रहा हूँ कि तुम. .. 

अपर[०-मंदार , मरे साथ तक मत करों, मुे खिकाओं मत्त... 

मंदार--यह क्या अपराजिता ? तुम ता रा रही द्वो ? भरे, .. 

झपरा०--तुम जा रह हा, क्या सचमुच जा रहे हू ? 

मंदार-- इसका उत्तर में क्या दे अपराज़िता ! 

अपरा०--मुर्मे विश्वास नहीं होता। श्रम-सा दो रहा है। क्या 
तुम जा रहे हैं। ” सच ! 

मंदार-हाँ अपराजिता, में सचमुच जा रहा हैं । 

अझ्परा०--इतनी जल्दी ? और ख्रदा के लिए ? नहीं... नहीं... 
मंदार, तुम भूठ बोल रहे हो, मुझे खिमा रहे दो, मुझे रुलाने के लिए 
ऐसा कद्दते द्वो । 

मंदार--अपराजिता, तुम मुझे इतना निष्ठुर समभती हो ? 

अपरा०--मंदार ! 

मन्दार--अपराज़िता ! 
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मंदार--बोलो ! 

चझपर|०--- . . 

मन्दार--अपराजिता, चुप क्‍यों हो ? क्‍या कह रही थी ? बोलो ! 

अपर[०--. . . 

मन्दार--में युद्ध में ज्ञा रहा हूँ, इसका अथ यह नहीं है कि में मरने 
दी जा रहा हूँ, फिर भी युद्ध युद्ध दही है। मेरी एक बात सुनोगी 
अपरा जिता ? 

अपरा०--कद्दो । की 

मंदार--कई बार मेंने खोचा कहूँ, कहूँ ; पर कद्द नहीं सका। शब्द 
दी नहीं मिले, जो मिले वे ओठों पर से आकर लोट गये ।$अपराजिता, 
में. ..में तुन्हारे योग्य नहीं हूँ। में जानता हूँ, रमणी के रूप में तुम देवी 


# दो। तुम उषा से भी सुन्दर, ओस-कण से भी निमेल और बसन्त से 


क- 


भी अ्रधिक मादक हो ; तुम्हारा स्नेह पाना सखगरा प्रथ्बी के एकातपत्र 
प्रभुत्व पाने से भी श्रधिक प्रशस्त है। किन्तु अपराज़िता !...में खच 
कद्दता हूँ, में तुम्द्दार योग्य नहीं हूँ । 

अपरा०--यदह सब तुम किसलिए कह रहे हो ? 

मंदार--इसलिए. . .इस लिए. . .कि तुम मुझे भूल जाओ | 

अपरा०--इससे तुम्हे कोई लाभ होगा ? 

मंदार--यदि में समझ सकूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भूल गई, तो मेरा” ... 
हृदय कुछ हल्का द्वो सकेगा | कारण यह है कि... 

झपरा०- रुक क्‍यों गये ? 

मंदार--तुम सुनना चाहती हो ? 

अपरा०--कहते जाओ । 

मंदार०--इसका कारण ...कारण में स्वयं ठीक से नहीं समझता..." 


किन्तु. .. 


अझभपरा०--यह कि तुम... 
मंदार--ठहरो, मुझे कहने दो। बहुत सोचकर मेंने अन्त में यह्‌ 
डर 
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निर्णय किया है कि मुझे तुमस दर दी रहना पड़ेगा। ओर इसका कारण 
यही है, अ्रपराजिता, कि में तुम्दार लिए नहीं बना हूँ । में या कहूँ, 


किसके लिये बना हूँ, यह आज तक में नहीं समझ सका। फिर भी 
जिसके ल्ये हूँ, वह तुम नहीं हो, इतना समभ में आता है। मेरी 
पाशबिक स्पष्टता के लिये मुझे क्षमा करो। में जानता हूँ, तुम परमात्मा 


की अनुपम रचना हो, एक निधि हो, विभति हो। श्आाकाश-कुसुम भी 


तुम्हारे सामने सस्ता है । किन्तु अपराजिता 


अपरा०--मंदार, जो तुम कहना चाहते हो, वह तुम्हारे बिना कह्टे 


भी में अच्छी तरह समझ सकती हूँ । तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, इस 


छोटे-स सत्य को विशाल शब्दाडम्बर में ढँकने की व्यथ-चेष्टा क्यों कर 


रहे हो ! 


मंदार--जिसे तुम सत्य समझ रही हो, उससे बढ़कर असत्य ओर 


कुछ नहीं हो सकता, यद्दी समझाने के लिये में शब्दों में अपने हृदय को 


अँटाकर तुम्हारे सामने रख देना चाहता हूँ...फिर भी में जो कद्दना 


८> 


चाहता हूँ शायद बह कह नहीं सकूंगा । मेरी स्थिति की विवशता, मरे « 
अन्तर की व्यथा, शब्दों में नहीं अँटती। में तुम्हें क्या समझाना चाहता : 
हैँ, सत्य क्या है, यद शायद किसी दिन किसी अचित्यपूव घटनास 
तुम्हारी समझ में आ जाय... किन्तु में चाहता हूँ कि उससे पहले दी 


तुम मु भूल जाओ | 

झपर।०--मंदार तुम इश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुर्हें स्री न 
बनाकर पुरुष बनाया। यदि मेरे भी पुरुष का हृदय द्वोता तो... किन्तु 
किन्तु, . कुमार, एक बात का उत्तर दोगे? 

मन्दार--पूछी । 

अपरा०-तुम्दें इसका उत्तर देने में यदि कोई संकोच हो तो मैं 
बाध्य नहीं करूँगी । 

मन्दार--नहीं-नहीं पूछी; में उत्तर अ्रवश्य दूँगा । 

अपर।०--तुमने कभी किसी से प्रेम किया है 

मन्दार--बचपन में मेंने एक हरिण पाल रखा था। उस में अपने 
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द्वार्थों से दूध पिलाता ओर साथ ही लेकर सोता था। मुमे याद है, में 
 छसके मरने पर बहुत रोया था। ओर... 
..... अपरा०--हुमार, तुम परिद्यास कर रहे हो ? 
».  मंदार -अपराज़िता, प्रेम को जिस अथ में तुम समझती हो, वह 
. थ्थथ आज तक मेरी समम में नहीं आया। चेष्टा करने पर भी में प्रेम 
को नहीं समझ सका। 
:. अपरा०--और यही कारण है कि तुम मुझसे भूल जाने को कहते 
हो । यदि तुम जान पाते कि. . मंदार, यदि तुम्हारी इच्छा यही है, तो 
में प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं तुम्हें भूल जाने की चेट्टा करूँगी। 
_ किन्तु, तुम भी ०क प्रतिज्ञा करो । 

मंदार--कोन-सी प्रतिज्ञा 

अपरा“--यही कि जिस दिन तुम्हें किसी से प्रेम हो उसी दिन 
मुझे भी बुलाना। में चाहे जहाँ भी रहूँगी, आयकर तुम्दारी प्रेयसी को 
देखूँ गी...ओर ...ओर ...अपने हाथों स उसका अंगार करूँगी । में भी 
« उससे श्रम करूंगी । बोलो, प्रतिज्ञा करते हो ? 

मंदार--ऐस दिन की आशा नहीं है । 

अपरा०--फिर भी. . .प्रतिज्ञा करो। 

मंदार-में प्रतिज्ञा करता हूँ अपराजिता, किज़िप्त दिन में प्रेम 
. करूँगा उस दिन तुम्हें सूचना दूँगा। किन्तु वह दिन आयेगा, इसकी 
. श्राशा नहीं है । 
अपरा०-मैं सोते-जागते उस दिन की प्रतिक्षा करूँगी और जिसमें 
! तुम्दारे हृदय को शान्ति मिल सके इसलिए तुम्हें भूल जाने की चेष्टा 
भी करूंगी । मंदार, बताओ तुम ओर क्या चाहते हो ? 

मंदार-मैं अपने झापस लऊ्ज्ित हूँ। अपराजिता, में चाहता हूँ 
* तुम मुझे हृदय स क्षक्क कर दो । 
ह अपरा०--क्षमा कर दूँगी मंदार, पर ध्यभी नहीं। क्षमा कर देने स 
सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, अधिकार को अन्तिम खंखला भी टूट 
जाती दे । जिस दिन तुम्दारी प्रेयसी का झंगार करके तुम्हारे पास 
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क्षमा कर दूँगी। और फिर तुम्हारे संसार से सदेब के लिए निकल 
जाऊंगी। तुम्हारे स्वप्नों पर भी अ्रपराजिता की छाया न पढ़ने पाबे, 
इस|लए विस्मृति के सघन कुद्दास में जाकर डब, जाऊँगी। मंदार, 
तुम्हारे हृदय की शान्ति ही मरी शान्ति भी है झौर... हाँ. . .तुमने भभी 
त्तक मेरी पश्षिशाला तो देखो ही नहीं ? 

मंदार--अपराजिता. . - 

श्पर।०--और यह लो, आज सन्ध्या-समय रंग-भवन चलने की 
बात भी तो थी ? चलो चलते हो न ? 


मंदार--चलो | 
[ दोनों जञाते हैं। ] 
दूसरा दृश्य । 
चिशाखा नदी का तट | एक अशोक वृक्ष के नीचे एक बड़े चित्रपट पर , 
लवंगलता बड़े मनोयोग स एक बित्र बना रही है | लवंग पुरुष-बेश 
में है ! केवल सर को चोटी नीचे लटककर उसके ख्लरी 
होने की सूचना दे रही है। लदवंग गा रही है । ] 
[ माधवी आकर पीछे से उसकी आँखें मुँद लेती है। |. 
लवंग--कौन भामा ? सरला ? गोदावरी ? कोन है ? बोलती क्‍यों . 
नहीं री ” अच्छा ठद्दर तो ! ( रंग क्री कूची उसके शाल में लगाना 
बाहती है, माधवी छोड़ देती है) कोन माघची ? झरी तू यहाँ .. 
कब आई ? | 
माधवी--में तो बराबर यहीं थी-- 
ललंग--सुना तू मधुपूर गई थी । 
माधवी-में चली जाती ठो फिर तेरे दृल्हे की आचभगत कौन , 
करता 7 
लवंग--मेरा दूल्द ' । 
माघवी--ओर नहीं तो क्‍या मेरा ? स्वणभद्र के महामात्य का 
लड़का कल जो यहाँ आ रद्दा है, उससे कया मेरी ही सगाई ठीक द्वोगी ? 


बिठाकर तुम दोनों को भर-आँख देख लूँगी, उसी दिन तुम्हें हृदय से 
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लवंग--भ्च्छा, यह मेरा दूल्दा बनने आ रदा है? हूँ...अब 
सममो. . . 
माधवी--क्य। समझी ! 
+. लवंग०--सुन, आज दादाजी से जब मैंने कहा कि में अमराई जा 
' रही हूँ तो वे बहुत नाराज़ हुए, बोले--उतनी दूर अकेली जाना ठीक 
नहीं । इस पर मैंने कद्दा कि में तो वहाँ रोज़ ही जाती हूँ आज कोन-पी 
नई बात द्वो गई ? तब उन्होंने पूछा, किस लिए जा रही है ? मेंने कहा, 
* मैं वहीं चित्रकला का अभ्यास करती हूँ । इस पर वे खुश द्वो गये ओर 
कहा, (अच्छी बात है, एक चित्र में भो देता हूँ, तू इसका प्रतिन्‍्यास 
: बना दे । जब मेंने पूछा, यह चित्र किसका है ? तो वे गव और उल्लास 
से बोले, स्वणंभद्र के महामात्य के लड़के का। ओर तभो मेंने समझा 
कि अवश्य कुछ दाल में काला है । 
« माधवी--ओर यह वही चित्र है कया ? 
लवंग--दुर पगली ! तू समझती है, में सचमुच उसके चित्र का प्रति- 
न्यास बनाऊँगी ? उसके मुंह में आग नहीं लगा दूं गो ? मू्ख बंदर कहीं का ! 
माघवी--तो क्या वह तुमे पसन्द नहीं ? 
लवंग--सुन, तू दादाजी से कह देना कि यदि उन्होंने मेरे विवाह 
को बातचीत की तो में विशाखा में डूबकर प्राण दे दू गो, खमको ? 
माधवी-- क्या तू विवाह द्वी नहीं करेगी ? 
लवंग--मेरे विवाह के लिए तेरा सर क्यों दद करने लगा ? 
माधवी-ज़रा सुनूं तो ? तू जन्म-भर क्वाँरी ही रहेगी ? 
लवं ग--क्या क्रो रहना पाप है ? 
माधवी--नहीं तो, किन्तु तपस्या तो है ? 
लवंग--पक्षी यदि पिंजड़े स बाहर रहना चाहे तो क्या यह 
« तपस्या हुई ? 
माधवी--विवाह पक्षी का विंजड़ा नहीं, नीड़ है, यदि रात को बह 
उसके बाहर दी सो रहना चाहे, तो क्या यह्द तपस्या नहीं हुई ? 
लवंग--रात आ गई, यह तूने केसे जाना ? 


डेप उस पार 


माधवी--यह तो तू अपने संध्या के तारों के समान एक-एक करडे 
उगते हुए योवन-चिन्हों से ही पूछ । वि 

लवंग--हैं...भच्छा, तू अभी जा, मुझे यह चित्र बनाने दे। 

माधवी--चित्र ! अच्छा इतने प्रेम के साथ तू यह चित्र किसका 
बना रही है ? 

लवंग--तू सुनेगी ? - 

माधवी--अवश्य सुनूँगी। 

लवंग--अपने स्वप्नों के देवता का, कल्पना-लोक के राजपुत्र का, 
अस्थि-चम-रक्त-मांस के मनुष्य का नहीं, कला के धर-पुत्र का, और 
लेकिन...माधवी, तू जा। मेंने जो तुमसे कहा है, दादाजी से कह | 
देना | मुझे बहुत काम है। 

[ बित्र बनाने लगती है। ] 

माधवी--लेकिन में तो कुछ नहीं समझी । 

लवंग--इसी से तो कद्दती हूँ कि जो तु सममेगी ही नहीं, उसे 
सुनकर क्या करेगी ? 

साधवी-( चित्र को निकट से देखकर ) लवंग, एक बात 
में कहूँ ? 

लवंग--खुशी से । 

माधवोी--अपने सवप्नों के दैवता, कल्पना-लोक के राजपुत्र. ओर 
क्या कहाँ ?...हाँ तो उससे तो सोगुना अधिक तू द्वी सुन्दर है। सच 
कहती हूँ, यदि तू पुरुष होती तो... 

लवंग--तो क्या होता ? * 

माधवी--( लवंग की चोटी भीतर करके उसे मुकुट पहनाती हुई ) 
तो. . अब तक तेरे प्रेम म॑ सैकड़ों द्वियाँ विशाखा में डूब मरी द्वोतीं, 
कितनी ही पागल हो गई द्वोतीं भोर मैं तो तुमे एक पल के लिए भी 
आँखों की ओट नहीं करतीं । हे 

लवंग--तब तो इश्वर को धन्यवाद देना है कि पुरुष न होकर में 
स्री ही हुईं, नहीं तो कितनी हृत्याएँ मेरे सर पड़ती ! 








क 
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माघवी--ख्र्री होने पर भी कितनी हत्याएँ तेरे खर पड़ेंगी, इसका 
क्या ठिकाना ! 

लवंग--अच्छा भाग यहाँ से, नहीं तो पहली हत्या तेरी ही द्वोगी । 
ओर सुन, दादाजी से कद्द देना कि... 

माधवी--कि लवंग बड़े मनोयोग से अमराई में पुष्पा के मंत्री-पुत्र 
के चित्र का प्रतिन्‍्यास बना रही है, यही तो ! 

लवंग--मैं तेरे मुँह में आराम लगा दूँ गी. . .मुँहमोंखी कहीं को ... 

[ माधवी जाती है। ] 

[ लबंग चित्र को एक बार गौर से देखकर गुनगुनाती है और रंग 
घोलतोी है, इतने में एक मृग-शावक्र हाँफता हुआ आकर उसके सामने 
कूद पड़ता है। लवंग चोंककर विस्मय से चारों ओर देखने लगती है 
ओर फिर तुरन्त पास में पड़े हुए एक बड़े धनुष को उठा लेती है और 
उस पर एक बाण चढ़ा लेती है। नदी तट स होकर एक बाराह् भागा 
जा रहा है, लवेंग निशाना ताककर बाण चलाती है। बाण बाराह को 
लगता है और वह एक वार गुरांकर उछलता है ओर ।फर मरकर ढेर 
हो जाता है | इतने में ही एक बाण इसके कान के पास से सनसनाता 
हुआ आकर चित्र-पट को छेंदकर घुस जाता है। लव॒ग चोंक उठती 
है| वह दूसरा बाण उठाती है । इतने में ही घोड़े पर चढ़े एुए अश्वारोद्दी 
के वेष में महाराज पारिजञात प्रवेश करते हैं। मद्दाराज घोड़े पर से 
उत्तरकर मरे हुए वाराह्द को देखने लगते हैं। लवंग घनुष-चाण रख 
देती है और कूँची लेकर रंग मिलाने लगती है। जब वह दृष्टि उठाती 
है तो देखती है कि महाराज पसीने स तर उसके सामने खड़े हैं। ] 

मदहाराज--तुम कोन हो ! 

लचंग--- (आश्चरय से उन्‍हें देखती हुई निरुत्तर रद्द जाती है। ) 

महा०--इस बाराह पर बाण चलाने का तुम्हें क्या अधिकार था ? 

लवंग०-- बाराह किसी का खरीदा हुआ नहीं द्दोता, जो मारता है 
उसी का द्वोता है । 
मह०--किन्तु मेरे बाराद्द पर तुमने बाण चलाया क्‍यों ? 


४० उस पार 


लचंग०--इसका उत्तर तुन्द्दारा वह बाण देगा, जो उस वृक्ष में पैसा 
हुआ है। वह देखो... 

महा०--तुमने अपराध भी किया ओर अब अपमान भी कर ल्‍ 
रहे हो ? | 

लवंग०--जितना ध्यान तुम्हें मानापमान का है, उतना यदि लक्ष्य- 
कोशल द्वोता तो इतनी मंमट नहीं होती। 

महा ०--जानते हो, तुम किससे बातें कर रहे हो ? 

लवंग०--(रंग मिलाते हुए) यह जानने का मुझे न तो अवकाश है, 
ओर न इच्छा । क्‍ 

महा०--युव# तुम्हारे प्राण तुम्हारी जीभ पर नाच रहे हैं, सम्दल- 
कर बातें करो | | 

लवंग०--अच्छा अभी ओर बा करनी हैं ? शायद तुम मुमसे 
कोई शाख्राथ करना चाहते हो 

महा०--में पूछता हूँ, यह बाराह तो तुम्दारे पथ में नहीं था, तुमने 
इस पर धाण क्‍यों चलाया ? | 

लवंग०--ओर में पूछता हूँ. कि तुम यह पूछनेवाले होते हो कौन ! 

महा०--में कोन हूँ, इसका उत्तर मेरी तलवार देगी । 

लवंग०--ओर तुम्द्दारी ज्ञीम क्या कहीं घास खाने गई है ? 

सह्ा०--सावधान ! इस अपमान के लिए मैं तुम्हें इन्द्र युद्ध के लिए 
चुनौती देता हूँ। तैयार हो जाओो ! 

लवंग--६न्द्-युद्ध ! ठहरो में यह चित्र पूरा कर लूँ, जब तक तुम 
उस मरे हुए वाराह का निरीक्षण करो । 

[ रंग की कू ची उठाकर थित्र की ओर बढ़ती है ] 

मद्दा०--युवक, मैं तुम्हें आघात करने का अवसर देता हूँ । मुमे 
पहले शब््र चलाने के लिए बाध्य मत करो। 

लवंग०--( हँसेकर ) में सच कहद्दता हूँ, यदि यह चित्र मुझे नहीं 
बनाना द्वोता तो मैं तुमसे ओर भी बांतें करता। फिर भी मेरा काम 
ज़रूरी है । तुम्हें ठहदरना ही पड़ेगा । समझे ? 








'. महा०--सब कुछ ठद्दरता है, मृत्यु नहीं ठहरती। बातें हो चुकीं, 

अब तो युद्ध द्वी होगा । 

..._ लव॑ग०--छि: ! जो एक बाराह नहीं मार खकता, उसे युद्ध का 

) सतना आम्रह ! तलबार का इत्तना गवे ! हिंसा के व्यवसाय को वीरता 

. नहीं कहते । युवक, में इतना ही कहूँगा कि तुम्दें संसार में अभी बहुत 

_ कुछ ख्रीखना है | जाओ, वह मरा हुआ चाराह लेकर घर लौट जाओ । 
कट्दना, मेने ही शिकार किया है। 

हे - [ चित्र की ओर बढ़ती है। ] 

महा०--तुमने आघात नहीं किया, अब मेरा वार सँभालो । 

: सावधान ! 

'...[ गहाराज्ञ तलवार निकालकर चित्र पर मारते हैं। चित्र कटकर 
गिर पढ़ता है। लवंग सावधान होकर पास में रखा हुआ भाला उठा 
लेती है। भाला उठारूर वह महाराज की ओर तानती है। जब तक 

 भाला पहुँचे-पहुँचे तव तक घूमकर बाएँ हाथ से महाराज भाला पकड़ 

लेते हैं और उसे छीनकर फेक देते हैं। लवंग तलवार उठा लेती है । 

. मद्दाराज उसका वार रोककर भरपूर आघात करते हैं, तलवार टूट 
जाती है। टूटी हुई तलवार फेंककर लवंग धनुष उठाना चाहती है, तब 
तक महाराज बाएँ हाथ से उसे मटका देते हैं। वह्द लड़खड़ाकर गिर 

. पड़ती है। सर पत्थर के एक टुकड़े से टकरा जाता है और रक्त निकलने 

. लगता है। उसकी छाती से तत्वार को नोक सटाकर महाराज खड़े 
दो जाते हें। ] 

ः . मसह्दा०--पीर युत्रर, अब भी समय है। तुम क्षमा माँग लो। में 
तुम्हें प्राणदान दे देगा । 

लवंग--( उठने की चेष्टा करती हुई कष्ट से ) तलवार की नोक के 

, नीचे क्षमा माँगना या मँँगवाना दोनों ही कायरता है। झाह... तुम 

. जीते ...मैं हारी । फिर भी. . .फिर भी... इससे क्या! मैं क्षमा नहों माँग 
खकती ...आह. . ओ मा... 

[ गिर पढ़ती हे, सर का मुकुट गिर पड़ता है। लम्बे-लम्बे काले 
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श््ये उस पार 





न लहूरान लगते हैँ | महाराज विश्मित द्वो तलवार फेंककर 
घुटने के बल बैठ जाते हैं ।] 
महा7--अरे. . .यह तो स्त्री जान पड़ती है ! ( नाक पर हाथ रखते 
हैं | फिर छाती पर हाथ रखते हें, किन्तु तुरन्त हटा लेते हैं ) भगवन्‌, 
यह क्या हुआ ! 
[ खून रोकने के लिए दुपट्टा चीरकर उसके सर में बाँधते हैं। ] 
महा०--अ्राँखें रहत में अन्धा हो गया ! पपीहे-सा सर्वर, लता-सी 
तना हठ, इतनी उपेक्षा-पू्ण हँसी देख शयोर सुनकर भी में नहीं 
समम सका ' इश्वर ! क्षमा करो। होश में कंस लाऊँ ? कहीं पानी भी 
ता नहीं है ? 
[ उसे उठकर कंधे पर रखते हैं, फिर घोड़े पर चढ़कर जाते हैं। ] 
तीसरा दृश्य | 
[ स्थान--बन-पथ । राजकुमार मन्दार सैनिक वेष में टहल रहे हैं। 
स्राथ म अमात्य-पुत्र देवदारु है ।] 
मंदार--सममभते हो देवदारु ? श्रत्येक जीवन किसी प्रश्न का उत्तर 
है । आकाश और कान का झननन्‍्त विस्तार प्रश्नों का एक सागर है। 
तारों की मिनमिल में, भोरों के गुज्ञार में, पपीहे की रट में, जेठ की | 
दपहरी की लु में, पावस के काले बादलों मं, घासों में बिखरकर चमकते : 
हुए ओसकणों में, ज़र-ज़र्र में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। सागर 
की तरंगों की तरह जीवन प्रश्न बनकर उठता है ओर उत्तर बनकर गिर 
पड़ता है । प्रश्नों ओर उत्तरों की इसो अनतं श्र खला का नाम है संसार। 
| एक सेनिक का प्रबेश। ] 
सेनिक--राजकुमार की जय हो ! 
मन्दार- क्या समाचार है ! 
से०--महद्दाराज का पत्र आया है । 
मनन्‍्दार--( पत्र लेकर ) मद्दाराज कहाँ हैं ? 
सै०--विशाखा-तट पर, अ्र।नन्द-मन्दिर में । 
देधदारु--आनन्द-मंदिर में ? विद्रोही सरदार के घर पर ! 
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मंदार--( पत्र पढ़ते हुए ) इश्वर की कृपा से युद्ध टल गया । पुष्पा 

. की प्रज्ञा ने अधीनता स्वीकार कर ली | में विनायक का अतिथि बनकर 
विशाखा-तट पर आनन्द-मन्दिर में ठहरा हुआ हूँ। पत्र पाते ही मुझसे 

ह मिलो। 

देवदारु-आ्राश्चय ! 
मंदार--आश्चय अज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह में अब समझ 
. रहा हूँ । सेनिक । 
सै०-- श्रीमन्‌ | 
मंदार--जाओ, सेनापति छो भेज्ञ दो । 
सै०--जो आज्ञा | 
[ ज्ञाता है । ] 
मंदार--बड़ी खुशी का समाचार है। युद्ध दोते-होते रुक गया | 
€ कितु.. .ऐसा हुआ केस ? 
देव०--जान पढ़ता है महाराज ने रक्ततरात के भय स विद्रोदिियों की 
शर्ते मञ्जूर कर लों। अन्यथा संधि का होना संभव नहीं था । 
मंदार--जो हुआ, अच्छा द्वी हुआ | भैयाजी ने खोच-विचारकर 
ही संधि की होगी | अपराजिता को पत्र लिख देना होगा. . वह घबड़ाती 
 होगी। ( एक फूल तोड़कर सूँघता है, फिर उसे मखलकर फक देता है। ) 
भपराजिता. . .अपराजिता ! कंघा कवित्वपू्ण नाम हे । स्निग्घ 
सरस. . .सुन्दर ... किन्तु. . . 
देव०--किन्तु क्या राजकुमार ? 
मन्दार--किन्तु मुमसे बहुत दूर । मेरे हृदय के सूनेपन में चद्द तस- 
वीर अ्रंटती द्वी नहीं, मेरी अन्तर्वोणा से उसका स्वर मिलता ही नहीं... 
ओर फिर भी. ..फिर भी. . .वह मुमसे प्रेम करती है । 

* देच०--कुमार, प्रम तो मलय चन्दन है। जहाँ तक उसका सोरभ 
जाता है, वहाँ तक वही रहता है । प्रेम के स्पशे से हृदय की दुखरी 
भावनाएं भी । 

मन्‍्दार--यहद्दी तो में मी सोचता हूँ । प्रेम को क्या कहूँ ? ध्वनि या 


चाह 
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प्रति-ध्वनि, उपद्दार या प्रतिदान, वेदना वा समवेदना ? मुझे उसके 
प्यार पर प्यार झाता है| किन्तु इसे क्‍या प्यार कद्द सकते हैं? 
प्रश्न का उत्तर क्या होगा 
[ सेनापति का प्रवश। ] 

सेना०--कुमार की जय हो ! क्‍ 

मंदार--संनापति, बड़ी खुशी का समाचार हे । विद्रोह शान्त द्वो | 
गया । युद्ध नहीं होगा । महाराज ने हमें आननदु-मंदिर में बुलाया हे। 

सेना०-मैंने सब कुछ सुना है साथ दी एक ओर भी शुभ-समा- 
चार है। 

मंदार--सो क्‍या ? । 

सेना०--पुष्पा की राज़-कन्या नन्‍दन के विशाल साम्राज्य की रवा- 
मिनी होगी । । 

देव०--क्या कहा ? 

सेना०--विद्रोही सरदार की कन्या पर मुग्ध होकर महाराज ने ' 
उससे विवाह करने का निश्चय किया हे। शोर । 

मंदार--किंतु ऐसा हुआ केसे ? 

सेना०--जैसे संसार में सदा से दोता आरा हे । 

मंदार--में पूछ ता हूँ, राजकन्या से मद्दाराज की मुलाक़ात हुई. 


का ५ 
ब्ब्द् 


चर 
के 
सेना०--यही तो रहस्य हे। शायद झानन्द्र-मन्दिर जाने पर पता 
चले । । 
मंदार--तो फिर युद्ध रुक जाने का कारण यद्दी तो नहीं है 
सेना०--संभव हे । 
देव०--झऔर महाराज के भानंद-मन्दिर में आतिथ्य प्रहण करने 
का कारण भी यही तो नहीं हे ? 
सेना०--जान तो ऐसा ही पड़ता है । ः 
मंदार--नंदन ओर पुष्पा के संघ का ऐसा मधुर अन्त होगा, यद्द 
कौन जानता था ? राजभवन का वातावरण वनदेवी की सुषमा से ओर 
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: भी जगमग हो उठेगा। हीरे में कोमलता का समच्ञार हो जायगा, लोहे 


॥' 


की तलधार में फूलों की मूठ लग जायगी । सेनापति, इस शुभ समाचार 
के लिए धन्यवाद ! ५ 

सेना०--तो सेना को क्या आज्ञा दी ज्ञाय ९ 

मन्दार--सेना तब तक यहीं विश्राम करेगी, जब तक दम लोग 
झानन्द-मन्दिर से त्लोट न आये। 

सेना०--जो आज्ञा । 

[ जाता है। ] 

मनन्‍्दार--जीवन की सहज ठोस सत्यताओं के सामने कवियों की 
सुद्रम कल्पनाएँ भी द्वार मानती हैं । कहाँ विद्रोह ओर फुफकारती हुई 
राज्य-सत्ता की दमन-नीति ओर कहाँ प्रणय ओर परिणय ? मुझे कोतृ- 
हल होता हे, यह वन-कन्या केसी हे ? 

देव०--भवश्य ही वहुत सुन्दरोी होगी ओोर केवल सुन्दरी ही नहीं 
चतुर भी । क्रोध और द्वष की आग को एक ही फूँक में प्रणय-आग 
बना देना आसान नहीं है। रतन और सुवण के पिंजड़े में पल्ने हुए पक्षी 


को घास-फूल के नीड़ में सुला देना किख्रो जादूगर काही काम है। 


भ्रवश्य यह मानवो के वेष में कोई अप्सरा ही उतर आई होगी । 
मन्दार--अप्सरा ! किन्तु अप्खरा भी क्या अपराज़िता से अधिक 
सुन्दरी होगी ? स्रोत्व के आदश की सत्तद क्या उससे भी ऊँची दो 
सकती है ? यह तो कल्पनातीत-सा है...फिर भी. . देख गा: . कौन ? 
[ एक सैनिक का प्रवेश । ] 
क्या है? हे 
सैनिक--कुमार फी जय हो ! बड़े आश्रय का समाचार है | 
मन्दार--क्या ? 
सै०--दो-तब्रीन लड़कियाँ एक पेड़ के नीचे खेल रही थीं। वे पूजा 
करने का सामान जुटा रही थीं! एक फूल तोड़ रही थी, दूखरी मरने 
से पानी भरकर ला रद्दी थी, तीसरी चन्दन रगड़ रद्दी थी और... 
देव०--हुआ। क्या, सो क्‍यों नहीं कहते ? 
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से“--श्रीमान्‌ , वही तो कद्द रद्दा हूँ। इसके बाद तीनों मिलकर 
गाने लगीं। उनके गाने की आवाज़ मुमे भी सुनाई पड़ी । मैं एक वृक्ष से 
फल तोड़ ४" था। किन्तु उनका गाना इतना सरस, मधुर और आक- 
षक था कि मैंने सोचा देखूँ हुआ क्या ! 
मन्दार--में पूछता हूँ हुआ क्‍या ? 
सैनिक--देव ! यही तो कहना चाहता हूँ। मैं वहाँ गया और पक 
वक्ष की ओट में खड़ा होकर उनका गाना सुनने लगा। उनका स्वर 
इतना मोहक था ओर वे पूजा में इतनी तनन्‍्मय थीं कि... 
मन्दार--उफ़ ! 
सै०--कह रहा हूँ श्रीमन्‌...अन्‍्त में उनकी पूजा समाप्त छुद्दे । भोर 
वे घर जाने के लिए तेयार हुईं तब में वाहर निकल आया और जानना 
चाहा कि वे कोन हैं, इतने में ही. . 
देव०--एक बाघ भपट पड़ा क्यों ! 
से०--नहीं; श्रीमन्‌ , बाघ तो नहीं मपटा. . . 
देव>--तो क्या घरती फट गई ? 
से०--जी नहीं, श्रीमन्‌. . .यइ भी नहीं. . . 
मन्दार--तुम अपनी बात पूरी करो । 
से---श्रीमन्‌ ! इतने में ही मरी आँख उस चित्र पर पढ़ी, जिसकी 
वे पूजा कर रदह्दी थीं ओर देखते दी में ठिठक गया, मुझे! काठ-सा मार 
गया, मुझे ज्ञान पड़ा मेरी आँखों को धोखा हो रही है; तब मेंने आँखें 
मलकर देखा ओर... | 
देव०--क्या वह् यमराज्ञ की तसवीर थी ? 
सैनक--नहीं श्रीमन्‌...वह्द यही तसवीर थी। 

[ एक बड़ी तस्वीर कुमार को देता है ] 
मन्दार--अरे, . .यह तो मेरी तखवीर है ! 
सै०--जो हाँ, श्रीमन्‌ ! 
दैव ०--रैखू , गसी 
मन्दार--यह तुमने कहाँ पाया ! 
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. से०--श्रीमन्‌ इसी चित्र को तो वे पूजा कर रही थीं । 
देव८--असम्भव ! यह चित्र यहाँ कहाँ स आया ? 
मन्दार--असम्भव जब सम्भव होता है, तभी तो आश्रय द्वोता है। 

ह  देच०-महान आश्थय ! यह तस्वीर अभी पूरी भी नहीं हुई है। 

: जान पड़ता है कोई बना रहा था किन्तु प्रा नहीं कर सका । 

.. मन्दार--सेनिक, तुमने लड़कियों स पूछा कि उन्होंने यह चित्र 

: कहाँ पाया ? 

... सै०--श्रीमन्‌ , पूछा तो, किन्तु उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया; 

: हरकर भाग गई। 

.... मन्दार--तुम उन्हें बुला ला सकते हो ? 

सै०--कह नहीं सकता... 
. मन्दार--तुम उन्हें पकड़ लाओ । मैं पुररकार दूँगा। 
$ से०--जो भाज्ञा । 


९. 


[ जाता है।] 
संदार--इस विजन चन में मेरा चित्र ? केसी अद्भुत बात है? 
देव०--इस चित्र का स्वरूप तो आपका है, किन्तु वष-भूषा किसी 
. अरण्यवासी की है| जान पड़ता है किसी ने वन्यज्ञीवन के चातावरण 
में रखकर आपका स्वरूप चित्रित करने की कोशिश की है। किन्तु यह 
: कौन हो सकता है ? 
... मंदार--यह निविड निजन वन ! इस जीवन में पहले यहाँ कभी 
' थाया होऊँ, ऐसा तो नहीं जान पड़ता । फिर संसार में मेरे लिए इतना 
४ स्नेह, इतनी कल्पना खच करके, जो इतनी लगन से मेरी याद चित्रपट 
. पर बिछ। सकता है, वह.... . .उस तो ठुकराकर क्षितिज के उस पार, 
इतनी दूर छोड़ आया हूँ | तब विश्व में दूसरा कौन... 
/... दैव०--कुमार ! क्या आपका प्रेम अपराजिता का ही रवत्व हैं ? 
.._ मंदार--मालुम नहीं। फिर भो...जीवन में जहाँ ममत्व पाता हूँ 
अपनापन देखता हूँ, वहाँ उसी की याद आती है । 
देव०--क्या इसी का दूसरा नाम प्रेम नहीं है ? 
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 मंदार-कैसे कहूँ ? अपनी सममकर भी उसे अपना नहीं पाता, 
आँखों में बसकर भी वह अन्तर में नहीं टिकती । यह कैसा अम है ! ल्‍ 
विकृत मस्तिष्क की कैसी उद्भ्रांत धारणा है ? छायामयी कल्पना की 
केसी विषम माया है ? यह उलमन ! यह रहस्य ! 
[ थोड़ी देर में सैनिक बापस आता है। ] 
मंद[०--पत्ता लगा ? 
सैे०--जी नहीं श्रीमन्‌ ! मैने आदमी भेजे हैं, शायद कहीं पाता | 
लग जाय । 
मं०--अ्रच्छा जाओ, पता लगे तो मुझे सूचित करना | 
सै०--जो आज्ञा । 
[ जाता है । 
देव०--आज खड़े-खड़े कितनी अ्रद्भुत बातें सुन लीं। युद्ध रुक 
गया, महाराज वन-कन्या के प्रणय में बँध गये और फिर इस निजन । 
बन में यह चित्र ! केसा आश्चय है ! / 
मंदार--नहीं समभते देवदारु ! अन्त में घूमकर बात वहीं तो 
पहुँचती है । यह जीवन ओर इसक्रो प्रत्येक घटना किसी प्रश्न का ही | 
उत्तर । विश्वात्मा अपनी किसी चिर-संचित शंक्रा का समाधान कर 
रही है, बहुत दिनों का मानो कोई अपना सन्देह मिटा रही है। में | 
अपने लिए में हूँ, यह जीवन मेरा जीवन है ; तुम अपने लिए तुम हो, | 
यह तुम्हारा जीवन है ; किन्तु उसके लिए ?. ..उसके लिए तो यह एक | 
खेल है, उलझन को सुलमाने का एक भटका। उसके लिए मन्दार, | 
पारिजात, अपराजिता या चनकन्या कुछ विन्दु या रेखाएँ हैं। इल्हें . 
लेकर शायद कोई साध्य सिद्ध किया जा रहा है। जीवन कितना रदृस्य- 
मय, कितना विचित्र है ओर साथ ही कितना सीधा-सादा, कितना 
सरल ! 
देव०--क्या आमन्द-मन्दिर आज़ दी चलना होगा ! 
मंदार--आज द्वी नहीं अभी । और वहाँ से अपराजिता को पक | 
पत्र भी लिखना होगा...सब कुछ. ..ओर यह भी कि इस विजन वन | 
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के निविद्ध गर्भ में मुझे एक अपना चित्र मिला है। क्‍या वह इस पर 

: विश्वास करेगी ? 

[ सोचता हुआ जाता है। ] 

। चौथा दृश्य 

: [ भानन्द-मन्दिर का प्रमोद-उद्यान। एक श्वेत पत्थर की शिला पर 
फूल बिछाकर लवंग अधलेटो-सी सोई है। बाल खुले हैं । माधवी पीछे 


ै 


| बैठकर उसकी चोटी गूँथ रद्दी है । ] 
माधवी--तेरी चोटी में जूही के ये फूल केसे भले लगते हैं, मानो 

आसमान में तारे उगे हों। इप्त ज्ंजीर में मनुष्य तो क्या, देवता भो 
एक बार बँध रर फिर मुक्त नहीं हो सकते लवंग ! 
.. लव॑ंग--.. . 
/_ माधवी-देखा तूने, यद्द वरिण केसा शरारतो हो गया है, किसी से 
$ ढरता ही नहीं। आज मद्दाराज़ को छोड़ता ही नहीं था, आखिर उन्हें 
: अपने हाथों इसे चावल खिलाना पड़ा । ( कुछ रुककर ) उफ्र ! कैसी 
| गरमी है ? यहाँ सघन छाया में भी देह जैस कुलस रहो है। फिर 
जिसे राजभवन में रहने का ही अभ्यास है, उसे कितनी गरमी लगती 
; होगी ? प्रंम जो न करे ! लवंग, कैसा जी है ? 
। लवंग--ऊँ ! 
,. साधवोी-जजी अच्छा तो है ? 
| लवंग--श्रच्छी ही हूँ। 
माधवी--जीवन में सुख के साथ दुःख ओर आहाद के साथ ही 
 बिषाद है। आज पनदेवी राजलक््मी बनने जा रही है। किन्तु इस 
उल्लासमय सत्य का एक दूसरा पहलू भो है--वियोग, बिदाई, बिछुड़न ! 
किन्तु लवंग, यह नारो-जीवन का अमर अभिशाप है। प्रसव-त्रेदना की 
: तरह दुःसद्द होते हुए भी इसका अन्त मंगलमय है। विश्व के कल्याण 
“के लिए नारी का सबसे पहला ओर सबसे बढ़ा बलिदान यही है। 

कितना बढ़ा मूल्य देकर स्तरो दुनिया बसाठी है, इसे संसार क्या जाने ? 

लवंग, तेरे पैर में मद्दावर लगा दूँ ? 

है 





प० उस पार 


लवंग--नहीं रहने दे । । 
माधवी--तेरे कंगन के फूल मुरकका गये, ला दूसरे फूल गूंथ दूँ । 
लवंग--उ हू, क्‍या होगा ? 
माधवी--लवंग, आज्ञ तू इतनी उदास क्‍यों है, मेरी क़सम, 
सच बद्ा। 
लवंग--कुछ तो नहीं । 
माधवी--मुझसे छिपाती है ? न बतायेगी ? 
लवंग--क्या बताऊँ ? कुछ हो भी तो ? 
माधवी--फिर तू ऐसी चुप क्यों है ? क्‍ 
लवंग-बोलती तो हूँ । 
माधवी--बोलती तो है, लेकिन वीणा के शिथिल तार की तरह, 
जिसमें न कोई स्वर है, न रपंदन । यह भी क्‍या कोई बोलना है ! 
लवंग--तो फिर केसे बोलूँ, तू ही बता। 
माधवी--एक बात पूछू ? 
लवंग-- पूछ. . . 
माधबी--तुमे ... कोई दु:ख है क्या 
लवंग--- 
माधवी--लवंग, तू अपने मन की बात मुमसे भो छिपायेगी ! 
अच्छा न बता । 
वंग--में तुमसे क्‍या छिपाती हूँ ? क्‍ 
माधवी--रहने दे, ये सब ऊपरो बातें हैं । तू तो मुझे ग़ेर समझती । 
» खर... । 
लवंग--माधवी, सुझे समझकर भी नहीं खमभने का बहाना 
करती है ? 
माधवी--सममने के लिए ही तो पूछती हूँ ! 
वंग--जो बात मैं रवयं नहीं समझ पाती, चह तु भे कैसे समम्काऊँ ! 
माघवी--अपने मन की व्यथा .समरू में न आवे यह तो एक नई 


बात है । 
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लवंग--नई बात है ; इसी लिए तो और भी उलमन होती है | 
माधवी--भच्छा में पूछती हूँ, तू उत्तर देगी ! 
लवंग--... 

माधवी--तू महाराज को चाहती है या नहीं ! 
लवंग--चाहने का अर्थ ? 

माधवी--तु्े उनसे प्रेम है ? 

लवंग--प्रेम. . .इसे भी समझता | 

माधवी--वे तुर्के सुन्दर लगते हैं ? &ट 
लवंग--फूलों से भी अधिक | 442 
माधवी--वे वीर पुरुष हैं, ऐसा तुमे जँचता है ? 

लवंग--उनसे अधिक वीर पुरुष की में कल्पना भी नहीं कर सकती । 
माधवी--उनकी प्रतिभा, .उनकी उदारता, उनका सोम्यभाव अद्वि- 





६ तीय है, यह तू मानती है ? 


लवंग--मानती हूँ झोर इसी से तो उन पर श्रद्धा भी करती हूँ। 

माधवी-तेरे प्रति उनका भाव कितना स्नेहमय, कितना. . 

लवंग--( सकुचकर ) हूं... 

माधवी--फिर उन्हें. विश्वास है कि तू उनके हृदय की भावनाओं 
को पूर्णतया समझती है श्लोर उनका प्रतिदान भी देती है ! 

लवं ग--हो सकता है। 

माधवी--ओर वे सममभते हैं कि तेरे हृदय में भी वही भावनाएं हैं 


: जो उनके मन में हैं । 


लवंग--यह भी मान लिया। 

माधवी--फिर ...बता, तू उनसे प्रेम करती है या नहीं १ 

लवंग--ये फूल इतने सुन्दर हैं, यह नीलाकाश इतना उदार है, यह 
पत्थर इतना स्वच्छ है, यह मोलसरी में छिपकर बैठो हुई कोयल इतना 
मधुर गाती है, तू मुझसे इतना स्नेह करती है, यद्द हरिणी इतनी चंचल 
है, ये दरे-मर खेत इतने सुद्दाचने लगते हैं, मैं सभी से प्रेम करती हूँ, क्यों कि 
मुझे सभी अच्छे लगते हैं । फिर इसमें नई बात कौन-सी हुई ? 


पर उस पार 


माधवी--फूल में, कोयल में, दर-भरे खेत में और एक सुन्दर पुरुष 


में कितना प्रन्तर है ? क्‍या यह तू नहीं समझती ! 

लवंग--नहीं समझती, यही तो उलमन है। फिर भी कोशिश 
करती हूँ । 

माधघवी--लवंग, पुरुष के लिए स्त्री या स्री के लिए पुरुष केवल एक 


फूल या एक कोयल नहीं हैं । प्राकृतिक विभूतियों के सुन्दर सोंदय पर 
मन भले ह्वी रीक जाय, किन्तु प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो तभी हो 
सकता है, जब कि पारस्परिक आकपंण हो, श्लोर वह आकपण ख्री- 


पुरुष में ही संभव है । 

लवंग-- यदि पारस्परिक आकपण ही प्रेम है, तो जीवन में आक- 
पंण का क्षेत्र क्या स्त्री पुरुष तकदही सीमित है! तुममें ओर मुमरमें 
क्यां यह आकपण नहीं है ? 

माधवी--सभी प्रेम आकषण है, किन्तु सभी आकपण प्रेम नहीं 
है| भा बच्चे स प्यार करती है, बच्चा दुसर बच्चे से प्यार करता है ; 
किन्तु व स्नेह है, मेत्रो है, और जो भो कुछ हो, प्रेम नहीं है | श्रम तो 
स््रो ओर पुरुष में ही हो सकता है । 

लवंग--( सोचती-सी ) प्रेम ख्रो ओर पुरुष में ही हो सकता है. .- 
शायद तू सच कह रदी है. . .किन्तु... 

माधवी--किन्तु क्या ! 

लवंग--किन्तु क्या स्री और पुरुष के द्वोने से ही प्रेम दो जाता है ! 

माधवी--केवल होने से दही क्या हांता है! एक दूसरे को भच्छा 
भी तो लगे ! 

लवंग--भौर. ..जो श्रच्छा लगे तो १ 

माधवी--तब तो प्रेम होगा ही । 

लवंग--हो गा ही ... फिर मुझे क्यों नहीं द्ोता ! 

माधबी--तो तू छनसे प्रेम नहीं करती ! 

लवंग--यही तो सोचती हूँ कि यह क्या है। वे सुन्दर हैं, वीर हैं, 
मधुर हैं, दिव्य हैं और सबसे तो ह्रधिक यह कि पुरुष हैं. ..फिर भी... 
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माधवी--क््या १ 

लवंग--जान पढ़ता है वे मेरे अपने नहीं हैं। फूल भौर कोयल 
को तरह उन पर भो में रीक जाती हूँ, किन्तु मैं पूछतो हूँ, रीकना दी 
क्‍या प्रेम करना है ? 

माधवी--ल्लो पुरुष पर रीक जाय और प्रेम न कर, यह अश्रुतपृव 
है, असंभव है। तुम भ्रम हो रहा है । 

लवंग--सोचूँगी । 

माधवी--ज्वं ग, इश्वर के लिए ऐसी बातें न सोच । इस सम्बन्ध 
में इेश्वर का द्वाथ है। पुष्पा के इतिद्दास में एक नया युग आने को है । 
जो शत्रु था, वह मित्र बन गया जो शाघ्तक था, आज्ञ वह द्वार पर 
भिक्तुक बनकर खड़ा है । राजनीति ओर सैन्य-बल से जो नहीं हो 
सकता था, धह तेरे सोंदय ने कर दिल्लाया | तूने सहसौ्रों प्राणों की रक्षा 
की, परिवार ओर राज्य की मर्यादा बचा ली। अब इन व्यथ की थ्रांत 
भाषनाओं से मन दुःख़त न कर । यह देख दादाजी शा रहे हैं | 

[ बिनायक का प्रवेश । ] 

विनायक--माधवौ, लवंग कैसी है ! 

माधवी--बिल्कुल अच्छी । 

लवंग--दादा, तुमने अमराई में आदमी भेजा ? 

विनायऊ--भेजा तो था बेटी, पर वह चित्र नहीं मिला। कोई उठा 
ले गया होगा, या कहीं उड़ गया होगा । 

लवंग०--कहीं नहीं मिला ? 

विनायक--नहीं, बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। जाने दे, फिर 
दूसरा बना लेना । | 

लवंग--दूसरा ?...खनर जाने दो, अब उसको ज़रूरत ही नहीं । 

विनायक -हाँ ...तो में क्या कहने आया था ? हाँ...देख माधवी, 
आज राजधानी के लोग आनेवाले हैं । राजकुमार मन्दार भी आ रहे 
हैं। सन्ध्या तक सभी आ जायेंगे। लवंग को शायद लोग देखना चाहें । 
इसका भार तेरे ऊपर रहा। 


कम 


ण्छे उस पार 


माधत्री-दादाजी, तुम निश्चित रद्दो, में सब कुछ सम्हाल लूँघोी। . 

विनायक-- ओर बेटी लवंग, तुके किसी चीज़ की भावश्यकबा हो, 
तो मुझे खबर दैना, भला ! 

लनवंग०- भ्रन्छा | 

विनायक--झभोर ...हाँ. . सुन, बात यहद्द है कितू तो ज्ञनता ही है 
कि राजधानी के लोग केस होते हैं । फिर यद्द परिस्थिति ही ऐसी है 
कि बहुत-स लोग चिद्र हुए होंगे। कितने नुक्ताचीनी करेंगे, कितने बाल 
को खाल निकालेंगे | ऐसी अवस्था में मरी प्रतिष्ठा तरे ही हाथ में है। 
बेटी, तू स्वयं समझदार है, में तुके क्या बताऊँ ? 

लवंग5-- दादा ! मुझे करना क्या होगा ? 

विनायक-यह लो... भरे करना क्या द्वोगा? कुछ भी नहीं। कैसी 
पगनी लड़की है ! तुके बस यह ध्यान रखना है कि कोई असन्‍्तुष्ट न 
हो, बस, झोर क्या ? मुझस तो ज़्यादा यह सब तू द्वी जानती है। 

त्वंग०--( सांचती-सी ) भसनन्‍्तुष्ट. .. 

माघवी- दादाजी, तुम निश्चिन्त रहो। लवंग सबको सन्तुष्ट कर 
लेगी। उसस भला कोइ असन्तुष्ट हों सकता है ? 

विनायक--भौर फिर राजकुमार मन्दार भी तो भा रहे हैं। उनका 
विशेष रवागत करना--हाँ ! 

माधवी-ऐसा ही द्वोगा। 

विनायकऋ--नन्दन का राजभवन सब कुछ द्वोते हुए भी एक राज- 
लक्ष्मी के बिना सूना है। हमारी लवंग उस कमी को पूरा करेगी। जान 
पड़ता है, इस खुशी में में पागल हू जाऊँगा...दाँ और ? बस इतना 
दी, और कुछ नहीं। माधवी तू ध्यान रखना । 

माधवी- में कुछ भी नहीं भूले गी । 

विनायक--अच्छा. . .अच्छा. . .कोई ज़रूरत हो तो खबर देना। 

[ जाता है। ] 

माधवी--श्राह ... दादाजी. ..कितने प्रसन्न हैं मानो चाँद को छू 

लिया । भाज् सभी के हृदय में भानन्दोल्लास उमढ़ रहा दहै। इस हंस 
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ओर हंसिनी की जोड़ी पर कोन हृदय निदछावर नहीं कर देगा ? लवंग, 
सुनती नहीं ( 


लवंग०--सुनतो तो हूँ। च्् 
माधवी--क्या खोच रहो है ? कै रेड 


लवंग०--मेरा वह चित्र खो गया | जाने दै, अच्छा ही हुआ | 
 माधवी--खो गया तो फिर दूसरा बना लेना । 
लवंग०--दूसरा ? हूँ... 
माधवी--उसमें ऐसी क्‍या बात थी ? कुछ इतना 'सुन्दर भी तो 
नहीं था कि... 
लवंग०--माधवी तू क्‍या जाने ? मैंने अपने स्वप्न और जाग्रति की 


' सीमाध्ों को गलाकर मिला दिया था। मेंने हृदय 'में आँखें जड़कर 


पका 


कल्पना की थी ओर आँखों में हृदय डेंडेलकर उस कल्पना को चित्र-पट 
पर बिखेरा था । उपा सं, रजनी सं, तितलियों से, इन्द्र-धनुष से, फूल- 
पत्तों से में रंग माँग लाई थी और हृदय की अनुभूतियों को उन्हीं की 
भाष। में व्यक्त किया था । मेरी आत्मा में भरी हुई सोंदर्य की भावना, 
पुरुषत्व को परिभाषा उँगलियों से चूकर रंगों में सनी हुई रखाएँ बनकर 
उतर पढ़ी थीं। मेंने शरीर बना दिया था, केवल प्राण नहीं डाल सकी ; 
रूप खड़ा कर दिया था, सजीव नहीं कर पाई । जो रचना मेंने रेखाओं 
में कर दी थी, शायद इश्वर पद्भमद्ाभूतों को लेकर भी बढ रचना नहीं 
कर सकता ओर. ..ओर. . .वह चित्र खो गया. ..अच्छा ही हुआ ! 

माधघवी-तू कहे तो में स्वयं अमराई में जाक वह चित्र 
खोज लाऊं । 

लवंग०--नहीं, नद्दीं रहने दे ; अब उसे लेकर क्‍या करूंगी ? 
उसका खो जाना हद्वी अच्छा है । 

साधवो--लवंग, देख ऐसे अवसर पर तेरा उदास द्वोना क्‍या 
अच्छा लगता है ? यह दो शरीरों का ही नहीं, दो राज्यों का सम्बन्ध 
हो रहा है। बड़े भाग्य से ऐसा कुल और ऐसा पति मिलता है, और 
ऐसा पति ज्ञो कामदेव-सा सुन्दर और इन्द्र-सा प्रतापी होकर भी 
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अभिमान छोड़कर, कुल-मर्यादा को भूलकर तेरे प्रम की भीख माँगो शा 
है| देवता का वरदान मिले बिना क्या ऐसा सौमाग्य आ सकता है 
यदि दादाजी सुन पायें कि तू सुखो नहीं है, तो उनका हृदय कसा 
होगा! यह तेरा भ्रम है, मन की कमजोरी है, इसे भूल ज्ञा...लवंग... . 
इधर देग्व...( मुंह उठाकर देखती है ) अरे, यद्द तो रो रही है... 
लवंग...नू रो रही है ? धो मा !' इस क्या हो गया है ? लबंग !... | 

लवंग-( हँसती हुई ) माधवी, तू ठीक कहती है, में रोऊँगी नहीं। 
यह भ्रम है, मन की कमजोरी है। संसार में कितनी बातें हैं, जो समम 
में नहीं आती, कितनी वदनाएं हैं, ज्ञिनका नाम नहीं है । इस रहस्यमय 
जीवन को बारीकियों पर राना शरद्‌ के उड़ते हुए बादलों की छाया के 
पीछे दौड़ना है। णंसार इस श्रम कहता है, कमजोरी कह्दता है... 

माधवी--तू मेरे कहने पर बुरा मान गई ? 

लव॑ं ग--नहीं माघवी, बुरा क्‍यों मानूँगी ? तू मुझे छुखी देखना 
चाहती है | इसलिए कहती है प्रम कर | दादाजी मुझे नन्‍्द्रन की राज- 
लच्मी बनाना चाहते हैं इसलिए शिक्षा देते हैं कि में प्रेम करूँ | संसार 
में मरे जो अपने हैं, वे सभी मुझे आदेश देते हैं कि जो पुरुष मेरा 
पति होने जा रहा है उसस में प्र म करू । मरे पति सुन्दर हें, बीर हैं, | 
यशसवी हैं, सम्राट्‌ हैं; भौर भी बहुत कुछ हैं, इस्नलिए शायद मैं भी , 
श्रपनी झात्मा को सममाना चाहती हूँ कि तु इससे प्रम कर | संसार 
का आदेश झोर परिस्थितियों का तकाज़ा है कि में प्रम करूँ, . क्यों 
करू ? इसलिए कि मुझे स्वयं सुखी होकर सबको सुखी बनाना है। 
माधदी, में पूछती हूँ, सुखी बनने या बनाने को ही क्या प्रम करना 
कहते हैं ? 

माधवी--में तुमे क्‍या उत्तर दूँ ? 

लवंग-- में उत्तर चाहती भी नहीं | सभी रोगों की दवा नहीं होती 
झोर सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं होते । जीवन में सुविधा भी एक बड़ी 
चीज़ है। न्यूनतम संघ को रेखा ही जीवन का शायद खबस प्रशस्त 
पथ है झौर संभवत: मुझे भी उसी पर चलना द्वोगा। मेरा कच्व्य है 
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खा 


| कि में अपने को उस पथ पर चलने के योग्य बनाऊँ। माधवी, बता, 
2 
* मुरु क्या-क्या करना होगा 


माधवी--में यह सब नहीं जानतो । चल नहा ले; आज फूलों से 


१ तेरा श्र गार करूंगी । 


लवंग--रत्नों ओर मणियों पर लोटनेवाली आँखें क्‍या फूलों पर 


. रीमककेंगी 


ः 


साधवो--रत्न ओर मणि तो पत्थर हैं, वे फूलों को समता कैसे 


; करेंगे ? 


; ० 
रे 
ह] 


है 


; रही है। 


| 
। ४ 


| 
[ ५ 
न्‍ 
| 


लवंग--ओर हाँ. . यह राजकुमार मंदार कोन है ? 
माधवी--महाराज के छोटे भाई । 

लवंग०--उनका स्वागत केसे करना होगा ९ 

माधवी--कुछ नहीं, ज़रा मुस्कुराकर एक हार पिन्हा देना ओर. . . 
लवंग--बस ...बस ...अब तू मार खायेगी । 

माधवी--अच्छा मार तो पीछे भी खा लूँगी, अभी चल देर हो 


लवंग--चल ! रे 
[ दोनों जाती हैं ] ._ न 


पाँचवा दृश्य 


स्थान : आनन्द-मन्दिर के प्रमोदोद्यान का दूखरा पथ। 
+ | महाराज पारिजात का प्रवेश ] 
महाराज--केसा स्वप्नों का यह देश है ! जीवन में कहीं मलिनता 


/ नहीं, संकोच नहीं, भय नहीं, ककश् नहीं। यहाँ जीवन किसी रवर्गीय 
. अमर संगीत की तरह बहता चला जा रहा है, जिसमें कोई व्यवधान 
, नहीं हे, बेसुरापन नहीं है। जान पड़ता है संसार के सभी शब्द यहाँ 
. झपने पुराने अ्रथ छोड़कर एक नया अथ ग्रहण कर लेते हैं । भावनाएँ 
. नूतन हो जाती हैं, अनुभूतियों में क्रान्तिसली भर आती है। संसार को 


वास्तविकता यहाँ उस ख्री की तरह जान पड़ती है ; जिसे बहुत दिन 
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पहले लड़कपन में एक बार कभी देखा हो भौर आन्न यह नवयौवन की 
मादकता में अलसाई-सी फिर सामने आ खड़ी हुईं हो । वह पहचार 
तो पढ़ती है, किन्तु भ्रान्ति सी होती है । क्यौर फिर... 
[ माधवी का प्रवेश ] | 
माधवी- अझेले बैठकर किसे कोस रहे हें मद्दाएाज्ञ ! ५ ५] 
महा०--अपने भाग्य को। 
माधवो--वन-कन्या से प्रेम करने का अफ़सोस हो रहा है ? 
महा०--सो नहीं। अ्फ्रसोस यही है कि मैं अकेला हूँ और वन- 
कन्याएँ बहुत हैं। काश, में भी कृष्ण की तरह हज़ारों रूप धारण कर 
सकता ! 
माधवोी-महाराज ! एक रूप में तो इतना गुण है। एक हज़ार : 
दोने स फिर तो चन की हरिणियाँ और कोयलों को भी नन्दन के राज- | 
भवन में शरण देना पड़ेगा। 
महा०--उनके लिए नन्दन के राज़भचन का द्वार अब भी खुला है। 
माधवी--किन्तु हृदय का द्वार तो बन्द है १ | 
महा०- मेरा हृदथ क्या इतना छोटा है ? 
माधवी--हृदय छोटा नहीं है ; किन्तु उसके भीतर जो एक प्रतिमा. 
बैठी है, वही बहुत बड़ी है । 
महा०--आवश्यकता द्वोने से फिर हृदय को बढ़ाया भीजोजा : 
सकता है ! । 
माधवी--ओऔर साथ ही प्रतिमा भी तो बढ़ेगी १ 
महा ०--क्या एक मन्दिर में एक ही प्रतिमा रहती है ? 
माधवी--यह्द तो उस प्रतिमा के प्राणु-प्रतिष्ठापक ही जाने । 
महा०--में तो प्राण-प्रतिष्ठापक नहीं, केवल पुजारी हूँ । 
माधवी--जो पूजा का अधिकारी है, प्रतिमा का भी अधिकारी तो 
चह्दी है । । 
मद ०--पूजा के साथ अधिकार की चर्चा केसी ? पूजा तो आत्म- 
निवेदन है । 
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। मसाधवो--किन्तु मद्दाराज, भूलते हैं। वन-कन्या झ्पने सामने 
7 झात्म-निवेदन का अधिकार सभी को नहीं देती । 
.. महा०--मुर्म अधिकार मिला है केवल आत्म-निवेदन का, न कि 
झाराध्य के सभी अधिकारों को सीमित करने का ? 
 माधवी--आराध्य के पास अधिकारों का अ्रक्षय तृणीर तो है नहीं। 
उसके पास तो केवल एक ही अधिकार था जिसे आराध क को देकर वह 
झ्किउचन दो गई। 
*. मद्दा ०--अकिञ्चन द्वोने का अथ तो यह है कि वह अपनी कह सके, 
; इसके पास संसार में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हो । क्या यह सत्य है ? 
: माधवी--केस कहूँ ? जो अधूरी चीज़ें नहीं लेती, जो पूणता की 
। ही अभिलाषिणो है, वह कभी जीवन में कुछ भी अपना सकेगी, इसकी 
; बैया आशा है ! 
महा० --इस अपूण संसार में पूणता तो ज्ञेय भी नहीं, केवल ध्येय 
है । फिर भी प्रम जिसके जोवन की एक घटना न होकर जिसका 
 ज्ञोवन ही बन गया है, वह पूर्णता की परिभाषा पहनकर आराध्य की 
थाँखों में प्राह्य बन सकेगा ? 
| साधवी--पूवे पक्ष ठीक होने से उपपत्ति भी ठीक ही होगी, ऐसी 
आशा है ; किन्तु... 
| महा०--किन्तु कया ? 
माधवी--किन्तु तो किन्तु द्वी है। विश्व का सघसे बड़ा सत्य-निरा- 
कार कल्पनाओं के बीच में साकार वास्तविकता आश! की एक तरी 
* है। उसके एक शोर “यदि? का भँवर है, दूसरी ओर “किन्तु! की चट्टान । 
झोर उसी तरी पर चढ़कर एक बाला अपनी जीवन-यात्रा करने चली 
| अन्त क्या द्ोगा मालुम नहीं । 
।._ सह्दा०--फिर भी यदि आशा की तरी सबल है तो यात्रा निर्विध्न 
समाप्त होगी, इसमें सन्देह नहीं । 
..._ साघवी-देश्वर आपकी भ्रविष्यद्वाणी सत्य करे। जान पड़ता है, 
लवंग इधर ही भरा रही है। भाप ठहर, में झभी आती हूँ। 
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महा० -भागने के लिए इतनी उतावली क्‍यों ? 
माधवी--( हँसकर ) महाराज, एक में अकेलापन है और तीन में॥ 
भीड़ । प्रम का संसार तो दो का ही बस्रता है । 
महा०--प्रम का संखार गणित के नियमों से नहीं चलता। वहाँ! 
एक ओर एक मिलकर दो नहीं, एक ही होता है । रु 
माधवी--इश्वर करे आप दोनों की एकता का सत्र दिनों-दिन दृढ़) 
होता जाय । और. ..एक बात और जो आज़ तक मेरी थी उसे भब 
बड़ी कसक द्वोती है। फिर भी इस आशा से कि वह सुखी द्दोगी, यह 
भी सहना पड़ता है। महाराज, लवंग का हृदय ओस-कण से भी अधिक 
कोमल है। ओर कोमलता कमज़ोरी का ही एक सुन्दर स्वरूप है।। 
सोंदय कमज़ोर हो तो उसे सुकुमारता कहते हैं। इस सुकुमार वन-फूल' 
को महाराज बड़े यत्न से रखेंगे । 
महा०--वह वन-फूल में अपने हृदय के सब से आदर कोने में सँजो- 
कर रखू गा. .. 
माधवी--लवंग आ रही है... में. ..में... अभी आई । 
[ जाती है । लवंग का श्रवेश । ] 
महा०--आओ,, जी तो अच्छा है ?, 
लवंग--अभी-श् भी माधवी खड़ी बातें कर रही थी, गई कहाँ ! 
महा ०--कहा, में अभी भा रही हूँ । 
लर्व॑ग--तो ... तो. . .में जाती हूँ । ॥ 
महा०--ठहर जाओ, वह भी अब आती ही होंगी। जी अब क्‍ 
कैसा है ? ' | 
लवंग--भ्रच्छा ही है, ... । 
महा०-- चेहरा कुम्दलाया-सा ज्ञान पड़ता है। कया कोई तकलीफ है ! 
लव॑ंग--कुछ भी तो नहीं... 
महा०--इस वन-दैवी के स्वरूप में तुम्हें देखकर कोई नहीं कह्द 
सकता कि तुमने जीवन में कभी शसत्र भी छुआ भी होगा। पीर-रस 
अंगार-रस में परिणत हो गया ! बिजली चन्द्र-किरण वन गई ! 
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:. लवंग--( एक वार सर उठाकर देखती है, फिर आँख भुका लेती है। ): 
+. अद्दा०-दैवि ! 
लचंग--महाराज ! 
| महा०--संसार मुझे मद्दाराज कद्दता है, इसलिए क्या तुम भी वही 
; 
“कट्दोगी ? 
ह.. लवंग--झआाप मेरे लिए मद्दाराज से भी अधिक हैं। आप मेरे... 
मेरे... देवता हें 
(४ महा०--लवबंग, में देवता नहीं बनना चाहता। में तुम्हारी पूजा नहीं 
॥ तुम्हारा प्रम चाहता हूँ । में तुम्हें पुजारिन नहीं, जीवन-संगिनी बनाना 
| चाहता हूँ । मेरे लिए तुम्हारे पास क्या इससे कोमल शब्द नहीं है ? 
/ लवंग--जिसे मैंने देवता का पद्‌ दिया है, उसे अपनी समानता की ! 
सतह पर केसे उतारूँ ९ 
, महा०-किन्‍्तु प्र म तो पानी को तरह एक ह्वी सतह खोजता है! 
उसमें भसमानता तो कृत्रिमता है । 
लवंग--हो सकता है, सोचूँगी । 
. महा०--लवंग, एक वात पूछू ! 
लवंग--क्या ! 
महा०--तुम मुझ पर नाराज़ तो नहीं हो ? 
लवंग--नाराज़गी तो अपराध पर होती है । 
महा०--मेरी बातों से तुम्हें कष्ट तो नहीं होता ? 
लवंग--यदि कष्ट होता हो, तो फिर उसकी परिभाषा ही उलट 
देनी होगी । 
. महा०--फिर तुम मुकसे कुछ खिंची-छो रहती हो, ऐसा मुझे क्‍यों 
| ज्ञान पढ़ता है ? 
लवंग--( सकुचकर ) यह आपका श्रम है। 
॥ महा०--संभव है। न जाने ऐसा क्यों है ; फिर भी मुर्क लगता है 
# भरानो तुम्हारे एकान्त वन्य-जीवन में प्रवेश करके मेंने तुम्हारा कोई 
गुरुतर अपराध किया है। जान पड़ता है, तुम्हारी जीवन-रागिनी में में 
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बेसुरा स्वर-सा बनकर भआ गया हूँ । तुम्हें जो कुछ मैं दे सका हूँ, उससे 
झधिक मेरी झाक्रांति ने तुमसे छीन लिया है। मेरी आत्मा रह-रहकर 
सिद्दर उठती है । लवंग, क्या. . क्या यह सच है ? धर 

लवंग०--मालुम नहीं यह सच है या भ्ूठ; किन्तु इतना मैं ज्ञानती : 
हैँ कि आपके स्पशे से मैं ऊँची, बहुत ऊँची उठ गई हूँ। मेरी दुनियां 
कल्पना को थी, अब उसमें वास्तविकता आ गई है। इस अल्पकाल में 
मुर्के बहुत कुछ सीखना पढ़ा है और उससे भी झधिक भूलना पढ़ा है। 
किन्तु जो हुआ, वह तो द्वोकर द्वी रहता । मेरा स्वप्नों का संसार टूटने | 
के लिये ही बना था और वह श्मापके रपश से टूटा, इसलिए मैं आपकी | 
चिर कृतज्ञ हूँ । है| 

मद्दा० -तुम मु्े विनाश के लिए धन्यवाद देती हो ? 

लवंग--विनाश में ही विकाश होता है। वह छाया-लोक था, 
प्रकाश का रपश पाते ही घुल गया । और जो घुलने के लिए ही बना 
था, उसका अस्तिन्‍्व दी अभिशाप था। जीवन में रोना पाप है, और 
हँसना एक भूल है। स्थिर वित्त से आँसू पोंछुकर, हँसी रोककर जीवन : 
की समस्याओं पर विचार करना ही वीरता है, बुद्धिमानी है। और यह : 
मेंने आपके झााने पर दी सीखा है। 4 

मद्दा०-लवंग ! में जो सुन रहा हूँ, उसमें टूटे हुए हृदय का खवर 
है, नेराश्य की गन्ध है । 

लवंग०--संसार के ओर बहुत-से सत्यों की तरह यद्द भी सत्य है । 
कि अन्धकार के गभ से द्वी प्रकाश फूट निकलता है झौर कोई भी सृष्टि | 
दो, उसके मूल में कहीं न कहीं प्रसव-वेदना छिपी ही रहती है। हो | 
सकता है, इसमें भी वह्दी बात हो । | । 

महा०--जिसके आर भ में बेदना है उसके अन्त में भी वेदना न हो, / 
मुझ यही शंका है । जो रागिनी पडज के सूनेपन से उठी है वह किस । ' 
रवर पर समाप्त द्वोगी, यह कोन जाने ? है | 

लवंग०--किन्तु इस सृष्टि में इन्द्रधनुष भी तो है, जिसके आदि में | 
मेघ का फुद्दारों से भरा भाद्र उच्छुवास है और अन्त में धूप की प्रफु- | 
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| ल्लित मुसकान । भविष्य को बात कोन जाने ? मुझे तो उससे घबराहट 
होती है | में अभी केवल इतना हो जानती हूँ कि आप मेरे हृदय-मन्दिर 
* के देवता हैं ओर आपकी भक्ति ही मेरे जीवन की अमर वाखना बनकर 
| । है रह्टेगी । 
/. महा०--इश्वर तुम्हें शक्ति दें । इससे अधिक में क्या कहूँ ! 
: , लवंग०--माधची तो आई नहीं, में भी जाऊं! 
.. . महा०--ठदरो, वे अभी आती ही होंगी । कौन है ! 
7 [ दासी का प्रवेश ] 
: - दासी-महाराज, राजकुमार मन्दार भाये हैं। 
महा०--मन्दार आ गया ? 
दासी--ज्ञी हाँ, अभी तो आये हैं। 
॒ महा०--कहाँ हैं 
४. दासौ--कुल्ध के द्वार पर खड़े हैं । 
महा ०--तो. . .त्तो यहीं युला लाओ । लवंग, मन्दार आया है । वह 
; तुमसे मिज्ञकर कितना प्रसन्न होगा 
| [ दास्ी जाती है। ] 

लवंग०-तो में जाऊँ १ 
। महा०--ठहरो न ! हज ही क्‍या है? मन्दार तुमसे मिलने वी तो 
. थ्राया है १ मिलकर ही जाना । 
। लवंग--मुभे यहाँ देखकर व जी में न जाने क्या समझे ? 
' महा०--( हँसकर ) सममेगा क्‍या! बनदेवी अभिसार करने 
* निकली है, बस यही । 

लवंग०--मुझे ऐसी बात अभ्रच्छी नहीं लगतों । 
" महा०--देखो, वह आ रहा है । 
४४. लवंग--मुमे जाने दो । 
महा ० -ठहरो भी. . .उससे लज्जा किस बात की ! 
| [ लवंग आँचल सरका लेती है। मन्दार का प्रवेश ] 
सहा०--आओ मनन्‍्दार ! 
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[मन्दार महाराज के पैर छूते हैं.। मद्दाराज उन्‍हें उठाकर गले से लगाते हैं] 
मद्दा “--ओर यह हैं तुम्हारी भाभी । . 
[ मन्दार लवंग के पेर छूता है। एकाएक मन्दार और लवंग 
की आँखें मिलती हैं। ] 
लवंग--( आश्चय से प्रतिहत-स्री ) अरे. . तुम. .. 
[ मन्दार विस्मित-सा होकर लवंग की ओर देखता है। महाराज 
भी विस्मित द्वो जाते हैं। ] । 
लवंग--मेरे. . स्वप्नों... के ... हे नाथ. . . घ 
[ मूछित होकर गिर पड़ती है । महाराज धर लेते हैं । मन्दार हृत-बुद्धि- 
सा खड़ा है। माधवी दोड़कर आतो है ओर लवंग को गोद में ले लेती है] | 
[ पटाक्षेप ] । 
छुठा दृश्य 
[ फूलों की माला गूँथते हुए अपराज़िता का प्रवेश | ] 
[ एक दासी का प्रवेश ] 
दासी--कुमारीजी, आप यहाँ हैं और में आपको चारों ओर 
खोजती-खोजती परेशान हो गई। 
अपरा०--कक्‍्या काम है ? 
दासी--राजकुमार मन्दार का पत्र लेकर एक सेनिक आया है। 
अपरा०-मन्दार का पत्र ! कहाँ है ? 
[ दासो पत्र देती है। ] 
अपरा०--( पत्र पढ़कर ) सेनिक कहाँ है ! 
दासी--बाहर खड़ा है । 
अपरा०--घुला लाओ । 
[ दासी जाती है ] 
अपरा०--( पत्र फिर पढ़ती है ) अपराजिता ! तुम्हारे सामने की ॥ 
हुई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हें यह्ट सूचना भेज रहा हूँ। ' 
ञ्राज, जान पड़ता है, जीवन में मेंने पहली बार प्रम को पदचाना है | 
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ओर शायद अन्तिम बार भी | संभवत: यह किसी अन्त का ही प्रारंभ 
: है। मैंने जिससे प्रेम किया है, वह है मेरे घड़े भाई की वाग्दत्ता पत्नी, 
| ओर बड़ भाई को पत्नी का दर्जा मा का द्वोता है। इसका अन्त क्या 
$ होगा, समर में नहीं आता, तुम मुर्के भूल जाना। में इसी योग्य हूँ । 


ः -- मन्दार! । 
' [ सैनिक का प्रजेश । सैनिक अभिवादन करता है। ] 
. अपरा०-तुम्हीं यह पत्र लेकर आये दो ? 
सैनिक--जी हाँ । 
$.. अपरा०--तुम पुष्पा से आ रहे हो ? 
| सैनिक--जी हाँ | 


अपरा०--वहाँ से कब चले ! 
सैनिक--आज़ प्रात:काल । 
अपरा०--यहाँ से कितनी देर का रास्ता है १ 
सेनिक--छ: घड़ी का। 
अपरा०--राजकुमार ने तुमसे कुद्च कद्दा भी ? 
| सैनिक--केवल दो बातें ! 
अपर[०--क्‍क्या १ 
सैंनिक--पहली बात यह कि युद्ध नहीं हुआ । 
अपरा[०--क्यों नहीं हुआ ९ 
सैनिक--विद्रोह शान्त हो गया । 
अपरा०--बिना युद्ध के ही ? 
सैनिक--विद्रोद्दी सामन्‍्त की कन्या से महाराज्ञ पारिजात का 
विवाह निश्चित हुआ है। विद्रोह शान्त हो जाने का यही कारण है। 
अपरा०--किन्तु विवाह निश्चित द्वोने से विद्रोह रुका हैं या विद्रोह 
५ रुकने से विवाह निश्चित हुआ है! 
| सैनिक--यह मैं नहीं कह सकता | 
| अपरा०--ओर विवाह होगा कब ? 
सैनिक--आज ही लग्न है । 
किक 
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अपरा०--भाज हो 

सेनिक--जी हाँ, रात्रि के तीसरे पहर में । 

झपरा---श्योर राजकुमार मी वहीं हैं ? 

सेनिक--जी हाँ | 

ध्रपर८--धच्छा । भोौर दूसरी बात ? 

सनिक--दूसरी बात यह कि राजकुमार का एक चित्र वन में पड़ा | 
हुआ मिला है| चित्र के विषय में बहुत कुछ पता लगाया गया, किन्तु । 
कुछ मालूम नहीं हुआ कि वह कहाँ स आया और किसका बनाया 
हुआ है | राजकुमार न यह चित्र आप पास उपहार में भेजा है। | 

अपरा०-दैखू ! ( बित्र देखकर ) भाश्चय ! जान पढ़ता है किस्री 
ने सामने बिठाकर दी णद्‌ चित्र खींचा है। किसो कुशल कलाकार की | 
रचना है | संनिक ! राजकुमार भी इसे देखकर शभ्राश्चयित हुए थे ? 

सनिक--घहुत ज़्यादा | 

अ्परा०--उनका परिधथित व्यक्ति कोइ वहाँ हो, इसको संभावना | 
है या नहीं ? 

सनिक--परिचित द्वोना तो दूर रहा, वहाँ राजकुमार को किसी ने - 
पहले देखा तक नहीं था। ः 
अपरा८--राजकुमार का झोर भी कोई चित्र कहीं किसी ने * 
खोंचा था ! । 
सेनिक--मैंने राजकुमार को कहे सुना कि यह उनका जीवन में : 
पहला ही चित्र है । । 

अपरा०--और शायद इसी से इतना विचित्र है। अच्छा, तुमने+; 
झपनी भावी महारानी को देखा है ! " 

निक--देखा तो नहीं है ; किन्तु सुना है, भनुग्म सुन्दरी हैं। 

अपरा>--होंगी ही । श्रच्छी बात है, तुम अभो विश्र।म करो । 

से०--पत्र का उत्तर मिलेगा १ 

अपरा>--नहीं, में स्वयं चलूँगी। 

सें०--आप ! 
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,.. अपरा०--हाँ। भर तुम्हें मेरे साथ चलना दोगा। दासी, इनके 
' विश्राम का प्रबन्ध करो | ' 
| [ दासी के साथ सेनिक जाता है। ] 
ह  छपरा०--वन में कुमार का चित्र ! इसमें क्या रहस्य हो सकता 
' है? ओर फिर यह अदूभुत प्रेम। इन दोनों घटनाओं में क्या कोई 
| सम्बन्ध हो सकता है? (चित्र को एक बार गौर से देखकर लपेट 
* ज्षेती दे ) मंदार ने श्रम किया, जिसकी आशा नहीं थी, वही हुआ । 
९ इसका अथ ? ओर यह प्र म की आग एक ही ओर है या दूसरी ओर 
भी ? भगवन्‌ , इसका अन्त क्या होगा |... . 
; [ जाती है। ] 
'ं सातवां दृश्य 
। _ स्थान : विशाखा-तट । चाँदनी डग रही है। दूर से मंगल-वाद्य की 
/ध्वनि आ रही है । देवदारु एक पत्थर की शिला पर बेठा है। मंदार 
' शिला पर एक पेर रखे खड़ा-खड़ा चाँदनी की भर देख रहा है। ] 
,. मंदार--यह क्या था ! मानो कोई सुना हुआ गीत, जिसके शब्द 
। भूल गये हैं, किन्तु स्वर अब भी कानों में मंडरा रहा हो, कोई स्वप्न, 
: ज्ञिसकी धुंधलो छाया अब भी चेतना में भटकती फिरती हो | एक परि- 
' चित व्याकुलता, कोई सोई हुईं बेदना, किसी खोई हुईं याद की मिल- 
.. मित्न कलक ! यह क्‍या था !? 
।.. देव०--कुमार, यह समस्त भावना एक विश्रम भी तो हो सकती है ! 
हक भ्रस्षष्ट, श्रप्रत्यक्ष कल्पना को सजीव भावना मानकर, उस पर 
4. इतनो बेचेनी, इतना उद्व ग... 
भन्‍्दार--नहीं-नहीं देवदारु ! शब्दों में अट जानेवाले सत्य से कहीं 
बढ़ा सत्य वह होता है, जो शब्दों स नहीं घिर पाता। मुझे ज्ञान पड़ा 
॥ एक ठेस-सो लग गई, विस्प्रति के कुद्ास को चीरती हुई प्रकाश की एक 
: कोई चिर-परिचित. ..और फिर भी अनजान किरण आकर चेतना स 
_ टकरा गई. . और फिर. ..फिर वही कुद्ासा...वही मलिन, साँवला 
: अंधकार, , सब कुछ वही । यह क्या था १ 


(ला कसलक0फः 


हल 


की 





द्८ ठस पार 


>-यह जो भी कुछ था, इसका महत्त्व एक रवप्र की घटना से 
अधिक नहीं हो सकता। और स्वप्र की घटना का महत्त्व तो उसकी 
विस्प्रति में ही है । | 
मन्दार--तुम इसके महत्त्व को देखते हो, में इखकी महत्ता को 
देखता हू । यह कोई अराकस्मिक घटना नहीं थी, विश्रप् नहीं था; यह 
तो मानों किसी पूत्रे विधान का ही अभिधान था। इसके भीतर अवश्य॑- 
भाविता का जो स्थून अंश है, उसे भूलने की कोशिश करने पर भी मैं 
नहीं भूल सकता । इस घटना का महत्त्व इसको विस्मृति में भत्रे ही हो; 
किन्तु इसकी महत्ता इसके संस्मरण में ही है । 
देव---किन्तु कुमार, कल्पना ओर सत्य के बीच में जो एक सूक्त्म 
अमिट-सी रेखा होती है, वह भी तो अनुपेक्षणीय हे ! उसे भूलकर मी 
क्या भूला जा सकता है ! 
मन्दार--में उस भूल नहीं रहा हैँ । फिर भी उस बहुत पीछे छोड़ 
झाया हैं । इसलिए भ्रव उसका कोई मह्दक्त्त नहीं हू । 
देव८--इसका प्रमाण ? क्‍ 
मन्दार--पहल भी ऋह्द चुका हूँ श्लोर फिर भी कहूँगा कि जो भावना 
उभयांगीन है वह केवल एक घटना, एक मरीचिका केसे द्वो सकती दै ! 
उस भी तो ऐसा ही लगा मानों कोई पुराना सपना आकर अश्राँखों 
तले ब्िछ गया, कोई याद कोंधकर निकल गई, कोई नस छू गई, कोई । 
सोई हुई वेदना मचल पढ़ी, इस संसार के छाया-नाटक पर किसी दूसरे 
जगत्‌ की वास्तविकता बरस-सी पड़ी ; किन्तु. ..किन्‍्तु. ..आखिर यह + 
क्या था 
[ अपराज़िता का प्रवेश । ] 
झपर[“८--इसी को प्र म कहते हैं, मन्दार ! 
मन्दार--कोन अपराज़िता ? 
अपरा०-हाँ । 
मन्दार--तुम यहाँ ? 
झपरा०--दाँ, में यहाँ । 
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मन्दार--तुम जा सकते हो देवदारु | ( देवदारु जाता हे ) तुम 
कब आई ? 
... झपरा०--धथ्रभी चलो भा रहो हैं । 
मन्दार--किन्तु. . .तुम क्‍यों आई ? कैसे आई ? 
अपरा०--यह सब पूछने का फिर भी समय मिलेगा। 
मन्दार--अपराजिता, तुमने आकर अच्छा ही किया ; किन्तु फिर 
औओी बताशो तुम किखलिए आई हो ? 
. अपरा०--तुमने बुलाया था, इसलिए । 
मंदार--मैंने ? मेंने तो नहीं बुलाया ? 
अपरा०--बुलाया तो था, लेकिन शब्दों से नहीं, कामनाओं से । 
मंदार--में नहीं जानता था अ्रपराजिता कि तुम मेर इतना निकट 
पहुँच गई हो, जहाँ हृदय का रपन्दन शब्दों का स्थान ले लेता है । 
अपरा०--जो तुम इतने दिनों तक नहीं जान सके, उसे आज 
जानकर ही क्‍या करोगे ? । 
मंदार-- सत्य जानने के लिए भी क्‍या समय-असमय होता है ? 
अपरा०--अस मय का सत्य तो असमय को वृष्टि है, उसस लाभ 
कुछ नहीं होता, उल्टे बाढ़ आ जाती है. . .लेकिन अभी छोड़ो इसे. . .मेंने 
प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारी प्रेयली का झंगार अपने हाथों स करूँगी 
ओर आज तुम्दारा पत्र पाकर मैं वह प्रतिज्ञा पूर्ण करने आई हूँ । 
मन्दार--मेरी प्रेयसी ! अपराजिता, यह सुनने में भी पाप लगता है। 
अपरा०--में पाप ओर धम फो बात नहीं जानती । में तो इतना हो 
* जानती हूँ कि पुरुष जिस स्त्री से प्रम करता है, वह उसको प्रेयसी 
कहलाती है । 
मन्दार--किन्तु जानती दो अपराजिता, वह कोन है ? वह सुनो, 
विवाह-मण्डप में मंगलवाद्य बज रहें हैं। ध्भी शरग्नि को साक्षी देकर 
विवाह-परिक्रमा पूरी होगी ! कल का सू्य उन्हें नन्‍्दन की सम्राज्ञी के 
रूप में देखेगा । नन्‍दन की सम्राज्ञी, मेरे बढ़े भाई की पत्नी, ओर उस 
तुम्र मेरी प्र यसी कदहदतो दो ? 


७० उस पार 


अपरा०--मैं शब्दों पर झगड़ा नहीं करती, फिर भी इतना ज्ञानती 
हैं कि तुम्दारे हृदय में जिस भावना का उदय हुआ है उसी का नाम है । 
प्रेम और जिसके प्रति... डा 
संदार--ठहरो अपराजिता, मुझे प्रेम के नाम से भय होता है। मैं 
तुमसे पूछता हूँ, तुम सच बताना, क्या प्रेम करना पाप है ! 
अपरा०--कुमार, यही प्रश्न एक दिन मैंने भी अपने-आपसे पूद्ठा 
था, क्या प्रेम करना पाप है! तब मैं बहुत ढूँढ़ने पर भी इसका दत्तर' 
नहों पा सकी । ओर अन्त में तुम्हीं ने मुझे इसका उत्ता दिया। 
मदार--मेंने 
अपरा०--हाँ मन्दार, तुम्हीं ने। तुम्हीं ने पहले-पहल मुझे बताया 
कि इंस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हो सकता, इसलिए कि यह प्रश्नही 
ग़लत है। 
सन्‍्दार--में नहीं समझा, तुम क्या कर रही हो ! 
अपरा०--दुनिया पूछती है, क्या प्रेम करना पाप है १ में उससे 
पूछती हूँ, कया प्रेम भी किया जाता है ? इसमें भी क्‍या किसी का 
कत्‌ त्त्व ता है ! प्रेम भी कया कोई मखेच्छा से सोच-विचारकर, ऊँच- 
- नीच समभाकर, सब कुछ जान-बूमकर करता है! प्रेम क्‍या कोई 
सोदा है ! । 
मंदार--कहती जाओ, में सुन रहा हूँ । 
अपरा०--ओर यहीं यद् प्रश्न ग़त्लत है | प्रम करने या नहीं करने 
की चीज़ नहीं हे | यद्द तो होता है। और जब होता है, तो होकर ही 
रहता है। यह अपने वश की बात नहीं है | इसमें किसी का कतृ त्व नहीं 
ओर जहाँ कतृ त्व नहीं, वहाँ घम और पाप का प्रश्न ही क्‍या ? 
मंदार--ठीक कह रही हो । 
अपरा०--जो कद्दता है, प्रम करना पाप है; उससे तुम यह पूद्ो 
क्या जन्म लेना पाप है १ जीना पाप है ! मरना पाप है ? यदि नहीं, तो . 
फिर प्रम करना पाप क्यों है १ प्र म तो हृदय की एक अवस्था है, जिसका 4 
होना उतना द्वी स्वाभाविक है, जितना बालक का तरुण और तरुण का वृद्ध 
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: होना। यदि शारीरिक अवस्था के आवतंन, परिवतन में पाप नहीं तो 


फिर हृदय की भावनाशों में परिवतन द्ोना पाप क्यों है ? 


समंदार--किन्तु अपराजिता, इसका एक दूसरा पहलू भी तो हे, 
झपरा०--है, अवश्य है । प्रम का सम्बन्ध एक ओर भात्मा से ह, 
दूसरी ओर समाज से | जहाँ तक इसका सम्बन्ध आत्मा से हे, व्दाँ 
तक धर्म और पाप का प्रश्न उठता ही नहीं। प्रेम आत्मा के विकास- 
नाटक का दृश्य है, जिसका यवनिका-पतन मुक्ति-पथ की साधना में ही 
होता है । किन्तु इसका दूखरा छोर समाज के अश्वल से बँवा हुआ हे 
आर पाप ओर धर्म की कह्दानी भी वहीं से शुरू होती है । 
मंदार--अपराज़िता, तुम्दारे मुँह से ऐसी गहन तत्त्व की बाते सुन- 
कर मुझे आश्चय हो रहा है । | 
अपरा०--इसलिए कि यह कितनी सीधी-सादी बाद हे, यह तुम 
भूल रहे दो । जब हृदय में प्रम आता है तो किसी से पूछकर नहीं ! वह 
तो पानी की तरह बरस पढ़ता है, बाढ़ को तरद्द उमड़ आता है। ओर 
तब विवेक उस रोक नहीं सकता, समाज उसे थाम नहीं पाता । सारी 
दुनिय' आँखें फाडकर उसे देखती हे, हँसती ;है, शायद रोती भी हे; 
किंतु उसको लहरों को बाँध नहीं सकती । प्र म को धार आती है, ओर 
नियम-संयम की चट्टानों से टकराती-तड़फड़ाती-सी अंत में खाधना के 
सागर में उलम पड़ती है । यद्द युग-युग की कहानी है । अमर शाश्वत । 
और मंदार, शायद तुम नहीं ज्ञानते कि तुम्हीने मुझे इसे बताया है । 
मंदार-मैंनें तुम्हें बताया नद्टीं अपराजिता ! यों कद्दो कि मैंने 
सोचा, और तुमने खमका ; मेंने खोजा, तुमने पाया। 
झपरा०--मैं जानती थी, मेरा विश्वाख था कि तुम भो एक-न-एक 
दिन इसे पाओगे । ओर जान पड़ता है चह दिन आ गया | 
मंदार--शायद्‌। किन्तु अपराज़िता, में तुम्दारों सद्दायता चाहता 
हूँ । मुझे बत्व दो, खाहस दो, आत्म-विश्वास दो. . ओर खब से अधिक 
यद्द कि जीवन में एक छोटा-सा त्याग, साधारण-सो साधना कर सकूँ, 
इसके लिए अपना-सरा हृदय दो । 


उरे उस पार 


अपरा०--मंदार, किंतु यह सब हुआ कैसे ? 


मंदार--उसी तरह जैसे आकाश से बिजली गिरती है या जैसे 
पृथ्वी से ज्वालालमूखी फूट निकलता हे ; अकस्मात बिना जाने और 


बिना किसी बाहरी कारण के | 


अपरा०--किन्तु प्रेम हृदय के परिचय से द्वोता हे और हृदय के : 


परिचय के लिए शारीरिक परिचय की आवश्यकता द्वोती है। बिना 
परिचय के प्र म हुआ केसे ! 


मंदार--प्र म हुआ नहीं, जग उठा । बादलों के भीतर से प्रकाश कू .. 
पढ़ा, धरती छेदकर सोता फूट निकला। परिचय की आवश्यकता द्दी | 


नहीं पड़ी । वह तो मानो युग-युगांतर की सब््वित की हुई स्मृति की तरह 
हृदय में सोया पड़ा था, दल्की-सी ठोकर लगते ही जग पड़ा । 

अपरा०--सममभ में नहीं आता, फिर भी जान पड़ता है, यद्द सब कुछ 
संभव है | मंदार, यह बिजली एक ही झोर चेमकी या दूसरी ओर भी 

मन्दार--कैसे कहूँ ! किन्तु मु्े मय है कि 

अपरा०--भय का कोई कारण भी है ? 

मन्दार--६म स्त्री हो, शायद मुझस [अधिक इसे समभ सकों। 
चह. . बह देखते ही मूछित होकर गिर पड़ी ! 

अपरा०--इतना १. . ओर महाराज कहाँ थे ? 

मन्दार--पहीं । 

अपरा०--तुम्दारा प्रथम साक्षात्कार वही था १ 

मन्दार--हाँ, और शायद अन्तिम भी । 
' . ध्यपरा०--अश्रन्तिम ! अन्तिम क्‍यों १ 

मंदार--मुर्के साधना करनी है अपराजिता ! दो परस्पर-विरोधी 
भावनाओं को मिलाना है। एक प्रश्न का उत्तर देना है। विश्वात्मा का 
एक कोतूहल, चिरसश्वित कोतूहल शांत करना है। और इस जीवन में 
इतना हो सकेगा, इसकी आशा नहीं है । 

अपरा०--सन्दार, यह सब पीछे होता रहेगा। इस समय जान 
पड़ता है, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है।. 
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.. मंदार--विश्राम नहीं, मुझे तपस्या करनी है। विश्राम करने का अथथ 
है भूलना, सत्य के प्रकाश के सामने आँखें मूं द लेना। इसके विपरीत 
मुर्क इसकी तह तक पहुँचना है। सत्य का अनुसन्धान करना है। 
$ अपराजिता, मेरे जीवन में जागरण आया है, प्र म को लहर मुझ लेने 
झाई है । इसमें बहकर कहाँ जाऊँगा, यह नहीं मालूम | फिर भी ज्ञान 
पढ़ता है, जहाँ सीमाएं गल जाती हैं, भेद्‌ बह जाते हैं, श्रावरण टूक- 
इक हो जाते हैं, सभी ।अपने हो जाते हैं, ओर अपने को छोड़कर 
दूसरा कोई नहीं रहता, में वहीं जा रहा हूँ । 
अपरा०--तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है! में तुम्हारे पेर 
पढ़ती हूँ । तुम अपने को शांत करो । 
: मन्दार--डरो नहीं, में विक्षिप्त नहीं हुआ हूँ । जितना शांत मैं इस 
समय हूँ, याद नहीं आता इतना ओर कभी था या नहीं। मेरा जीवन 
; सुलगती हुईं अशांति की एक लम्बी कहानी है। उस पर विस्मृति की 
राख-सी पड़ी हुई थी। आंति और तन्द्रा की छाया के नीचे किसो 
अस्पष्ट सत्यता का धुघला प्रकाश बेचेन-सा तड़फड़ाया करता था। 
जान पड़ता, कोई रहस्य बाहर आने का तक़ाज्ा कर रहा है, कोई 
वेदना बिखर पड़ने के लिए मचल रही है। में अपने हृदय को 
ढूँढ़ता, स्मतियों को टटोलता, किन्तु व्यथ। सोचना मेरा जीवन 
ओर स्वप्न मेरा जागरण द्वो गया था। मेरी चेतना की पलके खुलती 
ही नहीं थीं । द । 
अपरा०---उ_ुम अपने आप पर अन्याय कर रहेन्दो । 
मंदार--तुम नहीं जानती, अस्॑ंख्य बार मेंने अपने आपसे पूछा है, 
यह क्या है १ मेरे लिए जीवन कोई सवतन्त्र अस्तित्व नहीं, किसी दूसरे 
अस्तित्व का प्रसार है। यह एक भ्रतिविम्ब है, छाया है ; किन्तु इसका 
लिक आधार क्या है, कैसा है, कहाँ है, जान नहीं पड़ता । और में 
आज्ञ समझ सका हूँ अपराजिता, कि मेरे प्रश्नों का उत्तर क्या था। 
: निर्यात का संकेत मुझे मिल चुका है, किन्तु उस्र पर चलने लिए मुझे 
तुम्हारे जैसे विशाल हृदय को ज़रूरत है। 
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अपरा+--कुमार, तुम्हारी साधना बहुत बड़ी, बहुत ऊँचो है, भोर 
उसके लिए 

मन्दार--सुनो, मेंने तुमस प्रेम नहीं किया, किन्तु प्रेम कैसे किया 
जाता दूं, यद तुमस ही जाना है । भूलना भी एक कला है। जिससे एक | 
बार प्रेम किया, उस हेँध्वते-हँसते निविकार हृदय से दूखरे को दे देना, 
एक बड़ी, बहुत बड़ी साधना है । इसकी शिक्षा स्री द्वी दे खकती है ओर 
घह भी यदि अपराजिता हो । न्‍ 

अपरा|०--मंदार, हम दाना एक पथ के पथिक हुए द 

मंदार--फिर भी तुम मुकेस आगे ह | तुम मेरी प्र यखी का झूंबार 
करने श्राइ हो । काश, यद्द शक्ति मुभमें भी हांती | फिर भे. . .फिर भी... 
कोशिश करूंगा। अपराजिता, चला एक बार नददंपति के दशंन करके 
ध्याँखें पवित्र कर ले । 

अपर|०--अवश्य करूगी | नंदन की नई महारानी से बहुत-सी 
बातें करनी हैं; किन्तु यह तो बताओ, वह चित्र तुमने कहाँ पाया 

मंदार-मेैंने नहीं पाया, ९क सेनिक ने पाया 

अपरा०- कहाँ पाया ? 

मंदार--वन में । 

झपरा०--उसका चित्रकार कोन है, तुम इसका अनुमान कर 
सकते हो ? * 

मंदार--विल्कुल नहीं । 

झपरा०-पता। लगाने की कोशिश की ! 

मंदार--कोशिश को, ऊितु पता नहीं लगा । 

अपर ०--ओर तुम्हें इस पर झराश्चय भो हुआ ? 

मंद।र--संखार आाश्चयों सं भरा हुआ है, कितना झाश्चय किया 
जाय ? फिर भी आश्चय तो हुभा द्वी। शायद इस रहरय का उद्घाटन । 
कभो नहीं दो सकेगा। 

अपरा०--कहा नहीं जा सकता। हाँ, मंदार, एक बात ओर पूछू ! 

मंदार--खुशी से । न्‍ 
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. अपरा० --तुमने उन्हें अच्छी तरह देखा 
. मंदार--ज्ञितना देखा वह कम नहीं था | 
 आपरा०--तो. . .तो. . वह कैसी है ? 
... मंदार०--असाधारण सुन्द्री ... किन्तु. . . 
है अपरा०--किन्तु कया ? 
मंदार--किन्तु. . .तुमसे अधिक नहीं । 
झपरा०--मंदार, मेरा परिहास कर रहे हो ? 
... मंदार०--इश्वर जानता है, में अपने हृदय की कह रहा हूँ । तुम 
त्रिलोक-सुन्दरी हो अपराजिता 
. झपरा०--नटखट ।. ..चलोगे ? 


मंदार--चलो । 
[ दोनो जाते हैं । ] 
आठवा हरय 
है स्थान : आनंद-मन्दिर का उपवन | 
. .[ विवाह के कपड़े पहने हुए लवंग का प्रवेश | रत्न-जटित आभूषण 
मस्तक में सिंदूर-रेखा, उंगलियों में विवाह की अँगूठियाँ । साथ-साथ 
माधवी का प्रवेश | ] फ 
माधवी--नन्दन की महारानी ओर महाराज पारिजञात के हृदय- 
मन्दिर को आराध्य देवी को मेरी बधाई ! 
[ पकड़कर चूम लेती है । ] 
लवंग०--बस इतनी ही ? जी भर गया ? | 
४ माधवी--ओरों के लिए भी तो कुछ छोड़ देना चाहिए, आखिर 
बिचारे. .. 
लवंग०--( उसके मुँह पर हाथ रखकर ) चुप 
माधघवी--भआज में कितनी सुखी हूँ ? 
लवंग०--में जा रही हूँ शायद इसी से । 
है माघवी--हाँ इसी से, लवंग को खोकर मेंने ननद्न की महारानी 
; को पाया दै। 
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लवंव०--माधवी, तेरे लिए नंदन की महारानी लवंग से बढ़कर है ! 





माधवी-- लवंग दूज का चाँद थी, ज्षितिज से सटकर आकाश के  : 


एक सूने कोने में सकुची, सिमटी-सी मिलमिलाती हुई ; नन्‍्दन की. 


महारानी पूर्णिमा का पूर्ण-चन्द्र है, पूण-योवना, पूण-ब्योत्मनामयी. . 

लवंग--लवंग दूज के चाँद-सी निष्कलंक थी, नंदन की मह्दारानो 
पूणिमा के चाँद की तरह कलंकिनी है। माघवी, यह शायद तु नहीं 
जानती । 

माधवी--तू जिसे चाँद का कलंक कद्दती है, वह चाँद के हृदय में 
सेज़ोई हुईं उसके प्रियतम की छवि है ; कलंक नहीं, उसका भूषण है । 

लवंग--माधवी. हृदय में सँजोई हुई प्रियतम की छवि सदा भूषण 
द्वी नहीं, कलंक भी द्वोती है । 

माधवी--मैं तेरी बात नहीं समभी. . . 

लवंग--तू नहीं समझी, इसलिए कि धह किस प्रियतम की छवि 
है, तू नहीं जानती । 

माधवी--तो क्या यह सम्भव है कि लवंग. . . 

लवंग--जब असम्भव सम्भव होता है, तभी तो ज्ञेय झ्रज्ञय हो 
जाता है। मेरे जीवन में प्रश्नों का युग गया, अब उत्तर का युग आया 
है ; किन्तु अनुभूति का द्वार खुलने के साथ द्वी वाणी का द्वार बन्द दो 
गया। में गुड़ खाकर गूँगी हो गई। उसकी मिठास अब जीम पर द्दी 
घुमड़ती फिरती है ! । 

माधघवी--लवंग... 

लवंग--निर्यात ने प्रवंचना की. . .मुके रुलाना चाद्दा, किन्तु मैंने भी 
निश्चय किया कि में उञ्रके साथ युद्ध करूँगी, उससे भी ऊपर उठू गी। 
मुझे पराजित करना तो दूर रहा, मुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। में 
रुदन और हास्य की सतह छोड़कर पहाँ जाऊंगी, जहाँ अमर शान्ति 
के तुधार-मण्डित शिखर पर माया को धूप असर दी नहीं करती | 
माधवी, मुमे केवल एक ही सनन्‍्तोष है, मेरी कल्पना प्रवश्चिनी नहीं थी, 
मेरा खोजना व्यथ नहीं था। मेरा सवेस्व मुझे मिल गया, किन्तु तपस्या 
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... का चरदान बनकर नहीं, अनन्त साधना का मुक आह्यान बनकर । मुमे 
. षथ का अन्त नहीं मिला, अनन्त का पथ मिला ; उलम पड़ने के लिए 
._ झ्वागर को गहराई नहीं मिली, उमड़ उठने के लिए बादलों को चूमनेवाले 
ह शैल-शिखर का अटटहास मिला । 
4 [ एक दासरी का प्रवेश । ] 
...._ माधवी-्या है ? 
: +. दासी--एक रमणी राजकुमारी से मिलना चाहती है । 
माधवी--कोन है 
दासी--उन्होंने अपना परिचय पूछने पर भी नहीं वताया। 
माधवी--तो जाकर कह दे, राजकुमारी इस सेमय नहीं मिल सकेंगी। 
दासी--किन्तु वह तो मानती द्वी नहीं । 
माघवी-- अभी राजकुमारी घिश्राम कर रही हैं। कद देना फिर 
/ कभी आावेंगी। जाओ । 
[ अपराजिता का प्रवेश | ] 
झपर।०-मह्दारानी लवंगलता ! आपकी दासी में इतनी शक्ति नही 
है कि बह मुझे रोक सके । मेरो धृष्टता को क्षमा करंगी ? 
लवंग--आप. . .कहाँ से आ रही हैं 
अपरा०--सबसे पहला प्रश्न है कि मैं हूँ कौन ? में आपको उत्तर 
दूँगी, (किन्तु में एकांत चाहती हूँ । 
[ लद॑ंग संकेत देती है। माधवी और दासी चली जाती हैं । ] 
ऐ. "वंग--अब क्या मैं ज्ञान सकती हूँ आप कोन हें ! 
# अपरा०--मैं बहुत कुछ हैँ, और कुछ भी नहीं ; किन्तु संक्षेप में 
... झाप इतना ही जान लें कि मैं राजकुमार मंदार की मित्र हूँ। 
लवंग--राजकुमार की मित्र ? 
५ अपर[०--राजकुमार की मित्र होना कया बहुत आश्वय की बात है ९ 
लवंग-नहीं, किन्तु इसका अर्थ तो शायद यह हुआ कि आप 
दोनों का सम्बन्ध केवल व्यक्तिगत है, पारिवारिक नहीं। 
झपरा०--हम दोनों का सम्बन्ध पारिवारिक से भी अधिक है। 
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लवंग--भ्रथा त्‌... 

अपरा०--में उनसे प्रेम करती हूँ । 

लवंग--आपको उनसे प्रेम है? आप उनकी... मेरे कोतृहल को 
क्षमा कीजिएगा...आप उनकी । 

अपरा०--कोइ नहीं हूँ। वे मेरे लिए सब कुछ हें, [किन्तु में उनके 
लिए केवल एक मित्र हूँ। 

लवंग--झभापस मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई ...आप. . . 

अपरा०--मेरा नाम है अपराजिता | तुम्हारे मुख से “आप! की अपेक्षा 
तुम' सुनकर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी । बहन, में नंदन की महारानी 
से मिलने नहीं, मन्दार की प्रवासिनी आत्मा से मिलने आई हूँ। 

लवंग--तो क्या उन्होंने आप...तुमको मुझसे मिलने के लिए 
भेजा है ? 

अपरा०--नहीं, उन्होंने नहीं भेजा, में स्वयं आई हूँ । 

लवंग--राजकुमार ने तुमसे कुछ कहा ? 

अपरा०--ज्ञो कुछ कहने को था, सब कहा । 

लवंग--क्या कहा ? | 

अपरा०--उन्होंने जो कहा, उसका अ्रथ यही था कि वे सरस्वती 
के वरदान से गूंगे हो गग्ने, लक्ष्मी की कृपा ने उन्हें अकिद्वन बना दिया 
ओर प्रेम देवता ने कैलाश के द्विम-हांस-मण्डित शिखर के सूने, एकांकी 
पथ पर उन्हें खड़ा कर दिया । 

लवंग--किन्तु ऐसा हुआ कैसे ? 

अपरा०--मुमे तुम्दारे आश्चय पर श्राश्चय हो रद्दा है। क्‍या यह 
भी बताना द्वोगा ? 

लवंग--फिर भी में जानना चाहती हूँ, उनका अभिप्राय कया है ? 

अपर]०--अभिप्राय कद्दा जा सके, ऐसी तो कोई चीज़ उनके पास 
नहीं । दाँ, तुम (छ सकती हो, उनका पथ क्‍या है ? 

लवंग-- वही सही । 

अपरा०--इसका उत्तर अभी में नहीं दे सकूँगी। फिर भी जान 
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है, उनके पथ का अन्त नहीं है, कम-से-कम क्षितिज के इस पार 
नहीं । 
लवंग--क्या वे जानते हैं कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आओगी ? 
अपरा०--उनसे कहकर ही तो में यहाँ शआराई हूँ। 
लवंग--और क्या वे जानते हैं कि. . .कि. . . 
श्रपरा०--रुक क्‍यों गइई' | 
 ल्वंग--क्या उन्हें सब कुछ मालूम है ? 
... झपरा०--जञितना अनुमान से मालूम दो सकता है, वह सब 
मालृम है। | 
लगंग--झनुमान ! लेकिन अनुमान तो सच भी हो सकता है ओर 
: ग़छ्तत भी । | 

झपरा०-- उनकी द्वादिक कामना है कि उनका अनुमान ग़लत ही हो । 

लवंग--ऐसा ? ऐसा क्‍यों ? 

अपरा०--आग की लपट जितनी दही सीमित द्वो उतना दी 
अच्छा । 

लवंग--फिर भी उनका अनुमान सत्य ही होगा, कया इसका कोई 
प्रमाण भी उनके पास है ? 

अपरा०--अनुमान तो बिना प्रमाण के होता नहीं, फिर भी उन्हें 
. प्रमाण की प्रमाणिकता से अधिक विश्वास अपने हृदय की भावनाओं 
* पर ही है। 
_लवंग--तो क्या वे समभते हैं कि हृदय को भ्रम हो ही नहीं 
सकता ? भावनाएँ ग़लत नहीं होतीं ? 

अपरा०--यह तो तुम अपने से ही पूछी । 

लगंग--मेरे हृदय में क्या भावनाएँ है, यह तुम्हें क्या मालूम है ? 
ह्. झपरा०--मुझे बहुत कुछ मालूम है। उदाहरण के लिए में यह 
*  ज्ञानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में उन्हें बिना कभी देखे द्वी एक चित्र 
बनाया था, ज्ञो उनका सच्चा प्रतिन्‍्यास है । 
लवंग--बह चित्र ! तुम्हें वह चित्र कहाँ मिला ! 
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अपरा०-मंदार स ही । 

लवंग--ओर वह उन्हें मिला कैसे ? 

अपरा०--वन में पड़ा हुआ। 

लवंग--तो वे जानते हैं. कि वह चित्र मेरा ही बनाया हुआ है ! 

अपरा०--नहीं, वे नहीं जानते । 

लवंग--फिर तुमने केस जाना 

अपर|०--इसलिए कि में ख्री हूँ और स््री अँधेरे में दूर तक देख 
सकती है । 

लवंग--उस चित्र को देखकर उन्हें आश्चय हुआ था ! 

अपरा०--बहुत ज्यादा | उन्होंने बहुत पूछ-ताछ भी की ; किन्तु 
उसके चित्रकार का कोई पता नहीं लगा। 

लवंग --उन्होंने उस पसन्द किया था ? 

अपरा०--यह वेदना की बात है, मुकसे न कहलाओ । 

लवंग--... उफ़ ... क्‍ 

अपरा।०--मैंने उनकी सारी बातें सुनी हैं, अब इच्छा होती है कि 
तुम्दारी भी कुछ सुनू ...बहन क्या... ॥॒ 

लवंग--अब तो वह भूलने में ही भधिक सुख है । 

अपरा०--क््या तुम भूल सकोगी ! 

लवंग०--भूलना द्वी होगा। मैं तो पत्थर की शिल्ला थी, तनिक रपश 
से युग-युग की निद्रा टूट गईं, शाप पिघल गया ओर में अहल्या-सी उठ 
बैठी । जागरण आया, अमर वेदना छोड़ गया, जान नहीं पड़ता इसे 
क्या कहूँ, वरदान या अभिशाप । 

अपरा०--मैं सब कुछ समम रही हूँ । 

लवंग- मेरे जीवन में श्रव दो धाराएं बह रही हैं, एक आसक्ति 
की, दूघरी साधना की । मेरी जीभ मेरी नहीं है, मेरी आँखों पर किसी 
दूसरे का अधिकार है। स्वयं में हे नहीं हैँ । सब कुछ देना चाहती 
हुई भी मेरे पास है द्वी क्या, जो में दे सकूँ । फिर भी. . .फिर भी, बहन 

में उन्हें सुखो देखना चाहती हूँ! 
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हि झपरा०--जितने सुखी वे इस समय हैं उतने और पहले कभी नहीं 
 थे। उनका दु:ख हो सुख हो गया है । 
:._ लव॑ंग०-यह उनके हृदय को विभूति है। फिर भी तुम उनके 


५ जीवन में मिठास ला सकोगी ऐसा सोचकर मु? . .. 


अपरा०--इसका। आशा नहीं है। 

लवंग--क्यों नहीं है ? 

अपरा०--वे चाहते हैं कि में उन्हें भूल जाऊँ। 

लवंग---किस लिए ? 

झपरा०--यह लम्बी कहानी है। उनके हृदय में दो के त्विए जगह 


, नहीं है। उन्हें साधना करनी है और मैं उनकी साधना के पथ में दोवार 


, बनना नहीं चाहतो । में उनसे प्रेम करती हूँ और में इतने से ही सन्तुए हूँ। 


लवंग०--तुमने उनसे कभी पूछा है कि वे तुम्हें कितना चाहते हैं ? 
अपरा०--मैं जानती हूँ कि वे इस जन्म में मुमसे प्रेम नहीं कर 


* सकते, फिर पूछकर उन्हें व्यथित क्‍यों करूँ ? 


लवंग--तो. . बहन, मेरी अनधिकार चर्चा को क्षमा करना. ..तो 


. फिर कया यद्द किस्री तरह सम्भव नहीं है कि तुम दोनों सुखी हो सको ? 
, _ अपरा०--हम दोनों को दुःख द्वी क्‍या है, जो तुम सुख्बी बनाना 


चाहती हो ! दुःख तभी तक दुःख रहता है, जब तक तुम उससे भागना 
: चाहती हो, उससे डरती हो, उस सममती नहीं। एक बार हृदय खोल- 
. कर अंगीकार कर लेने पर दुःख से अधिक मस्त साथो नहीं मिल 
+ सकता । अपना लेने पर हृदय का दृद गायक के गले के दर्द से भी 
| भ्रधिक मधुर और उन्मादक हो जाता है। । 

.. लव॑ंग०--इस छोटे-से जीवन में ऐसी कितनी हो बातें हुई दें जो 
: चष्टा करने पर भी में नहीं समझ पाई, किन्तु उन सबसे बड़ी बात यह 
# है कि तुम्दारे सदश स्वरगं-दुलभ रमणी-रत्नाकर पाकर भी कुमार उसे 
: भषना नहीं सके | यह कैस हुआ ? क्‍यों हुआ ? 

..__ अपरा०--यह एक रहस्य है जिसका उत्तर अपराजिता से अधिक, 
: जैवेंग ही दे सकतो है। श्रम रत्नों का सोदा नहीं है भौर न प्र मिका 
६ 
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रत्नों का पारखी । प्रेम की कसोटी पर जो रंग चढ़ता है, उसके लिए 
शब्द बना ही नहीं है। किन्तु श्रभी छोड़ो उन बातों को। शाज़ मैं 
तुम्हारा झंगार करने आई हूँ । ० 
लबंग०--मेरा श्र गार ? ९ 
अपरा०--हाँ, तुम्हारा आऋ'गार। तुम्हें राजलक्ष्मी की तरह नहीं, : 
बनदेवी की तरह स्जाडऊँगी। आज्ञ की स्मृति मेरे ओर शायद तुम्हारे . 
भी जीवन को अ्रंघियारों में युग-युग तक आकाश-दीप बनकर मल- 
मलाती रहेगी। आज दम दोनों के प्राणों की सुहागरात है। | 
लवंग०--किन्तु इसके लिए श्रृगार की क्‍या आवश्यकता है? 
ग्रपरा०--पगली, श्र गार तो स्री का जीवन है। ञ्री मरती भी है 
तो श्र गार करके | आज तुम्दारा श्रृंगार करके में अपने जीवन की एक - 
चिरसदव्व्ित स्राध पूरी करूँगी | चलो | ४ 3 
[ दोनों जाती हैं। ] 
नवा दृश्य 
[ स्थान : विशाखा-तट | नदी का जल लहरा रहा है। मन्दार भौर _ 
पारिजात का श्रवेश | पीछे-पीछे देवदारु का प्रवेश | ] द 
पारि०--मन्दार, किन्तु तुम इस तरह हम लोगों को छोड़कर चले _ 
जाओगे, ऐसी आशा नहीं थी । जन्म से लेकर आज तक तुम मुमसे 
अलग नहीं हुए । आज एक बार ही इतनी दूर चले जा रहे हो, यह _ 
स्रोचकर हृदय काँप उठता है। हा 
न्‍्दार-घर-द्वार, कुल-परिवार का प्रेम मानव-ज्ञीवन का ख गार : 
है ; किन्तु श्टगार उतारकर भस्म रमाने से द्वी विश्व की सर्वाधिक 
संख्या का सर्वाधिक कल्याण किया जा सकता है। मनुष्यत्व प्र म से 
शुरू होता है, और संचा में विल्लीन हो जाता है। भेयाजी, भाप मुभे 
झाशीवांद दीजिए कि में संवा-पथ को अपना सकू । । 
पारि०--मैं तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क की शक्ति को जानता हूँ। . 


तुम जो भी कुछ करना चाहोगे, सबसे अच्छी तरह कर सकोगे । किन्तु 
फिर भी में अपने हृदय को कैस सममाऊ ? कैसे मनाऊ ! । 
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मनन्‍्दार--जिस श्रेम को आप आकुबद्धित करके मुभमें रखते हैं, 
. उसी को तनिक फैलाकर मानव-जीवन पर बिखरा दीजिए, फिर आपके 
हृदय में भी वह्दी रामिनी बज उठेगी, जो मेरे हृदय में गूंज रही है । 

. पारि०--भाई, मैं न तो कवि हूँ, न दाशंनिक। जीवन में कभी हो 
सकूँगा, इसकी भी आशा नहीं। मेरे लिए तो तुम तुम हो और संध्वार 
संसार | तुम जा तो रहे हो, किन्तु निश्चित समय से यदि मेरे पास 
निरन्तर ख़बर न भेजते रहे तो जान रखना में भी तुम्हारे ही पथ का 
अनुसरण करूँगा। यदि इससे कोई अराजकता हुई, विद्रोह हुआ, तो 
इसको सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। 

मन्दार--ऐसा मोक़ा आयेगा ही नहीं। प्रबन्ध के अनुसार ठीक 
समय पर में ख़बर भेजता रहूँगा । - 

पारि०--ओर हाँ, सेवा का अथ यद्द नहीं कि तुम अपनी रक्षा का 
ध्यान रखो ही नहीं | तुम भूलकर भी ऐथ्ी परिस्थिति न खड़ी कर लेना 
जिससे तुम्हारे ऊपर कोई संकट झा सके । 

मंदार--भेया जी, सेवा के साथ त्याग और त्याग के साथ संकट 
तो लगे ही हुए हैं, फिर भी मैं आपको आज्ञा पर पूरा ध्यान रखूँ गा । 

[ देवदारु सीटी बजाता है। एक सुसज्जित नाव आती है। ] 

पारि०--मन्दार, तब तुम जा ही रहे हो ? 

मंदार--में जा ही रहा हूँ, क्योंकि मुझको जाना ही चाहिए और 
जाना ही पढ़ेगा। भेयाजी, मुक्े इस समय साहस ओर शक्ति की जरू- 
रत है और आपकी मंगल-कामना मेरे पथ की ऑँधियारी में भालोक- 
स्तंभ का काम करेगी | 

पारि०--मन्दार, मुझ विश्वास है कि तुम्र संसार के लिए सेवा 
झोर बलिदान की एक अमर कहानी छोड़ जाआ।े। किन्तु ...फिर भी 
विश्वास नहीं होता कि सबको छोड़कर मेरा मन्दार आज अदृष्ट-पथ 

पर इतनी दूर चला जा रद्द है. ..ओर शायद सदा के लिए... मन्दार. . . 
( गला भर आता है। ) 

[ फूलों के गहनों से सजी लवंग ओर अपराज़िता का प्रवेश | ] 
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अपरा०--इततनी जल्दी ? मन्दार, जा रहे हो ? 

मन्दार--हाँ । 

अपरा०--सचमुच जा ही रहे हो ? क्‍ 

मंदार--एक बार और भी तुमने यही प्रश्न पूछा था अपराजिता ! 
अपरा०-- ओर तब तुम चल ही गये । 

मन्दार--आज भी वेस द्वी चला जा रहा हूँ । 

अपरा०--किन्तु कहाँ ? 

मन्दार--क्षितिज के उस पार... 

अपरा०-ले किन में... में कहाँ रहूँगी 

मंदार- तुम्हारे लिए बहुत स्थान है। प्षितिज का बन्धन तुम्हारे 

लिए उतना कठोर नहीं है जितना. . . 
झपर|०--समभती हूँ... किन्तु मन्दार में तुम्दारी प्रतीक्षा करूँगी। 
मन्दार--क़र सकती हो । किन्तु अपराजिता, जब तक साधना पूरी 

न हो, में केसे आ सकूँगा ! | 
झअपरा०--तुम्दारी साधना पूरी होगी, तपस्या सिद्ध होगी ओर तुम 

लौटोगे। में युग-युग तक, जन्म-जन्मान्तर में भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। 
मन्दार--तो ... अब विदा... 

[ महाराज के पेर छूते हैं । महाराज छाती से लगा लेते हैं। फिर मन्दार 
लवंग को घुटने टेककर अ्रणाम करते हैं। लवंग उठाती है । ] 
मन्दार--( लवंग से )...तो ...चलूँ ? 
लवंग--तुम्हारी साधना पूरी द्वो। इश्वर तुम्दारा. . .तुम्द्ारा 

कल्याण करे ! ह 

मन्दार--अपराज़िता ! 
झपरा०--हम मिलेंगे. ..क्षितिज के उस पार... 
[ मंदार एक बार सबको प्रणाम कर नाव पर बैठ जाता है । साथ में 
देवदारु भी है । नाव चलती है. .. ] 
यवनिका-पतन । 





है; वकालत स्टाइक! 


 जुछ ह 
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[ श्री भुवनेश्वरप्रसाद का नाम हिन्दी एकांकी के इतिहास में विशेष 
उल्लेखनीय है। आपके संग्रह 'कारवाँ” ने काफ़ी ख्याति पाई है। शॉ 
को प्रतिभा का आपकी रचनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ा है। आपके 

..नाठकों में आज की समाज-व्यवस्था के प्रति तीत्र ओर चुभता व्यंग 

| रहता है। आप सामाजिक विद्रोही हैं, ओर पुरानी आस्थाओं का 

... विध्वंस चाहते हैं ; किन्तु उनके स्थान पर किस नव-जीवन की आप 
कल्पना करते हैं, यद्द पता नहीं लगता। 

फ्राइक' विनोद-प्रधान एकांको है। चिर-शोषित भारतीय नारी- 
पुरुष के विरुद्ध स्ट्राइक कर देती है और वह बैठा-बैठा खाने की बाट 
जोहता रहता है। स्ट्राइक” दमारे फ्रेशनेविल बूजु वा समाज का मखोल 
उड़ाता है ओर उसके खोखलेपन का हमें अनुभव कराता है। ] 


हे %6 ०८०४ >#पन 
टःब्श 0 (८०४४९ 

57 १) 
है ४7 
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[ स्रीन : एक मध्य वर्ग बँगले के खाने का कमरा, जो बरामदे में 
एक तरफ़ परदे डालकर बना लिया गया है। एक बड़ा-सा साइड 
टेबिल ज्ञिस पर चीनी के बतंन, प्लेट, प्याले नुमाइशी ढंग से रखे हैं ; 
पास एक छोटी मेज पर फोस क्वाकरओटस, पॉल्खन बटर ओर अचार 
के दो अम्ृतबान सजे हैं। खाने की मेज़ अण्डाकार है जिसके चारों 
तरफ़ चार कुसियाँ पड़ी हैं। दो पर एक ख्री ओर पुरुष बैठे हैं, पुरुष, 
सुपुरुष; खो कुछ बोले तो पता चले, कम-से-कम दूस मिनट से खामोश 


" तीसरे पद की चाय पी रही है । ] 


सत्री--( चाय का प्याला घुमाते हुए) तो सरदार साहब बहुत 
चोके ९ 

पुरुष--( अनमना ) हूँ... 

[ स्रो कुछ कहने के लिए साँस भरकर रद्द जाती है । ] 

सत्री--तो आज नौकर दोनों छुट्टी ले गये हैं... 

पुरुष--( दो घृट चाय पीकर नेपकिन से आंठ पोंछुते ) सरदार 
साहब की डाइरेक्टरों में तो खूब चलती है. . . 

स्री--( हास्यास्पद उत्साह से ) यह ! यद्दी तो इन कम्बख्तों को 
मिटा देता है। यह समभते हैं मेजारिटी इन्हें गदहे से बछुड़ा बना 
देगी ! कम्बर्त यह नहीं समझते कि अब मेजारिटी के माने ही बदल 
गये हैं। मेजारिटी थोड़े से बेज़्रा अधमरे केचुओं का नाम थोढ़ा द्वी 
है ! वह शक्ति, दुनिया को हिला देनेवाली शक्ति का नाम दै ओर हमेशा 
एक आदमी--एक आदमी में होती है । 
[ ल्ली चुपचाप चाय डँडेलती है और दूध डालकर ग़ोर से प्याले को 
देख रहो है। पुरुष रोटी पर बेरहमी से मक्खन लगा रहा है ओर कुछ 
देर खामोशी-सी हो जाती है। ] 
, पुरुष--सरदार साहब, राजा साहव, बाब्‌ साहब, सबके साथ यही 
दिक्‍क़त है। कम्बरूत ज़िन्दगी का झाट नहीं जानते, बेज़्रा निहत्थे 


८८ ... '्वाइक! 


पाजियों की तरह यह मौत तक खिसकते जाते हैं ! जब उन्होंने देखा 
कि में उनसे भीख नहीं माँगता, उनके तलबे नहीं सहलाता, ग्रह नहीं 
बनाता, षड़यन्त्र नहीं करता तो मुँह बाकर रद गये ; जो हाँ, मुँह बाकर 
रह गये ! ( प्याला रखकर हंसता है। ) यह कुछ सममते-बूमते तो हैं 
नहीं । जब कभी इनके ठोकर लगती है, तो बस खड़े द्दोकर मुँह वा देते 
हैं। ( श्रावाज्ञ धीमी करता है ) लेकिन कपड़ों के नीचे यह सब इज्ज़त- 
दार मोटे घुड़मुँहें, गधे हैं गधे ! हाँ, प्लान्ड सोसाइटी में .इनका एक 
मसरफ़ जरूर है--यह ठोकरें खूब मेल लेते हैं ! डिवीडेन्ट कम हुआ, 
इनके हाथ-पाँव फूल गये; किसी कालिज के चिबिल्ले ने किताबी अंग्रेज़ी 
में स्ट्राइक की धमकी दे दी, इनके द्वाथ-पाँव फूल गये, यह बौखला गये। 
( हाथ को नाटकीय ढंग से हिलाते ) मेंने साफ़ एलान कर दिया कि मैं 
तीन साल तक कोई डिवीडंड नहीं बाँट गा, अँगूठा कर लो मेरा ! 
[ भद्दी तौर से अँगूठा दिखाता है । ] 

[ स्त्री चाय ख़त्म करके घड़ी की तरफ़ देखती है भर भेँवों में कुछ घुस- 
पुसाती है, पुरुष बेचारा क्या समझ । वह एकाग्र खाता है। कमरे में 
फिर निस्तव्धता छा जाती है । ] 

पुरुष--( ऊबा-सा ) तो आज नौकर दोनों ग्रायब ! मेम साहब ने 
चाय बनाई है, पर इवनिंग--शाम को क्‍या द्ोगा ? मेरी तो मीटिंग 
शायद श्राठ पर खत्म होगी । 

सत्री--(नेपकिन से छेगलियाँ मलते) में... में (सहसा) तो जा रही हूँ। 

पुरुष--कहाँ जा रद्दी हो ? कहाँ ? 

खो--( बाहर की तरफ़ नेपकिन हिलाते ) वहाँ ? 

पुरुष--( बाहर की तरफ़ देखता है ) वहाँ ? बाज़ार, शॉपिंग 
के लिए ९ | 
ख्रो--नहीं, में तो लखनऊ जा रही हूँ । लेटेस्ट जी० आई० पी० से 
लोट आऊँगी। 

पुरुष--( अपना आश्चय्य भरसक छिपाते ) लखनऊ, जी० आई० 


पी०, आखिर क्‍यों ? 


का 


उि- 


जखक 


जे 
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खत्री--( चाय खत्म कर चुको है ) कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने। सर- 
दार साहब की बीवी हैं, मिसंज्ञ निहाल हैं, में हूँ, मिस मित्तर हैं--- 
उन्हीं को काम है, न जाने रेडियो लेने जा रही हैं क्‍या । 

रुष-( उंगली पोंछ रहा है ) तो यह कहो, ( रुकऋर ) लेकिन 

कारक्लयों नहीं ले जातीं ! 

खस्री--नहीं, कार-कार नहीं। जी० आइई० पी० से लेटेस्ट लौट 
आयेंगे। वही शायद आखिरी गाड़ी है । 

पुरुष--( जेब से सोने की जेब की घड़ी निकालकर ओर उसे 
वास्कट पर पोंछुकर ) तो जी० आइई० पी० यहाँ ञआाती है १०-१५ पर 


: तुम यहाँ १०-२० पर आ जाओओंगी । कार में पम्प पर छोड़ देँगा अरे 


मिलखीराम के पेट्रोल पम्प पर | खाने के लिए यह करना कि में कार में 
टिफिन कैरियर रख लूगा, तुम स्टेशन से सालन वगैरा ले ञआाना,न 
होगा रोटियाँ यहीं बन जायेगी । (जेब में घड़ी रख लेता है ओर जेब 
टटोलकर सस्ता सिगरेट केस निकालता है और एक सिगरेट जलाता 
है, धुआँ छोड़ते ) अब सरदार साहब के मिजाज ठिकाने आ जायँँगे। 
कोई वसूल नहीं, कोई हौसला नहीं--भत्ना इस जिन्दगो कहते हैं ? 

सत्री--तो जी० अ।इई० पी० यहाँ साढ़े दस पर आती है ? 

पुरुष--( फिर घड़ी निकाल लेता है ओर फिर उस पोंछता है। ) 

नहीं, १०१५ पर | ओर जी० आइ० पी० की गाड़ियाँ लेट नहीं 
होती--यह इ० आईं० आर० नहीं है । ( जैस कोई अपनी ही चीज़ का 
बखान कर रहा हो । ) दुनिया का भविष्य एफीशेन्सी के ह्वाथ में है-- 
दुनिया की सारी दोलत, सारा आराम, सारा जस उसका है जो अपनी 
जगह पर क़ायम है झोर काम का जो छोटा हिस्सा उसका है उसे 
मशीन की तरह सरंजाम दे रहा है । अमरीका का एक बहुत बड़ा लेखक 
है बरनडेशा, उसने कहा है 

स्री--( सहसा ऊची-सी ) मिसज्ञ निहाल ने कहा तो था कि वह 
अपनी कार भेजेंगी | तुम्हें मीटिंग में कब जाना है ? 

पुरुष--( चों ककर घड़ी की तरफ़ देखता है ) साढ़े चार ! सो आई 


९० स्ट्राइक! 


एम ऑफ-( गुनगुनाता है ) चार बजकर सत्रह--तीन या चार मिनट « 


मुझे ड्यू क कम्पनी में लगेंगे, चार-दक्कोस-खेर, तो चलो तुम्हें पिन्‍्डो 
के यहाँ छोड़ दूँगा ; वहाँ से--या आओ  निद्दाल के यहाँ तक, दो मिनट 
की तो बात ही है । 

स्रो--( अंँगड़ाई लेते हुए ) भच्छा ! ( खड़ी हो जाती है ) यही 
साड़ी पहने रहें या दूसरी पहन. .. 

[ मुड़कर साड़ी देख रही है ।] 

पुरुष--( सिगरेट दो-तीन बार चूसकर फेंकते ) जेसा तुम्हारा जी 
चाहे । लेकिन तुम्हें मेरे सर की फ़सम, बतला दो लखनऊ में क्‍या है 

सत्री--( वरवस मुस्कराती है ) लखनऊ में-बहुत-सी चीज़ें हैं-- 
छोटा-बड़ा इमामबाड़ा, चिड़ियाघर, हजरतगंज, अमीना... 

पुरुष--नहीं, में पूछता हूँ, आज शाम को कोई खास बात ? 


। 


ना 


स्री--( जाते हुए ) आज शाम को खास बात कोई खास बात | 


नहीं है । 

पुरुष--( एक बड़ी मुहिम के लिए तैयार होते ) यहाँ आश्रो, यहाँ 
बैठो । ( श्री धूमकर खड़ी दो जाती है ) यहाँ बैठो, में देखता हूँ, तुम 
कुछ दिनों से ऐसी ही हो रही हो । में जानता हूँ, तुम्दारी यहाँ तबियत 
नहीं बहलती है, पर छुट्टियों में निमेल भा जायगा, मोनी भी शायद 
यहीं आवे । तुम्हें मालूम हुआ, मोनी अबकी भश्रेलिम में फस्ट रही हिन्दु- 
स्‍्तानी लड़कियों में । लेकिन हाँ, बताओ यद्द तुम्हें हुआ क्या है ! 

सत्री--होता क्‍या ? कुछ नहीं हुआ ; तुम अगर मेरी तबियत का 
एक ग्राफ बनाश्रो तो लकीर वहाँ. ..वहाँ बिजली तक पहुँच जाय-- 

पुरुष--( उत्साहित होकर ) हाँ, लेकिन फिर यह बताबी क्‍यों है ? 
देखो आदमी के सामने सबसे बड़ा मसला यह है कि वह अपनी 
सरप्लस एनरजी किस तरह काम में ले आये। आदिम जंगलीपन से 
लेकर आज तक की तहज़ीव तक जो कुछ भी आदमी ने अपने को दुखी 
या सुखी बनाने के लिए किया है, वद इस सरल्पस एनरजी को काम में 
लाने के लिए | फिर दुःख या सुख तो इतनी ठोस चीजें हैं कि एक दिन 


है 


/ै 
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है ' तुम देखोगी कि यह शीशियों में बिका करेंगी, शीशियों में ! मुझ इन 
बहानेवालों से नफ़रत है, सख्त नक़रत ! यह सिर्फ दरेले ही नहीं 
हैं, यह तो अपनी द्वार के गोत गाते हैं, नारे लगाते हैं। 
/ खत्री--अच्छा उठो, फिर तुम मुझे लिफ्ट न दोगे ? 
.. _पुरुष--( फिर घड़ी निकालता है और उसे पोंछता है ) इम्पा- 
सिबिल ! तुम अब मिसंज़ निद्दाल का इन्तज्ञार करो | 
[ जल्दी से भीतर चला जाता है, स्त्री वहीं बाहर तरफ घ्रती हुई बेठी 
० देती है। थोड़ी देर में पुरुष भीतर से आता है, बगल में 
पुराना फेल्ट हैट दाबे हाथ के छोटे डण्डे को रूमाल से 
पोंछ रहा है। ] 
» परुष--१०। १५ पर तुम स्टेशन आ जाश्ोगी, वहाँ स मिलखीराम 
तक का रास्ता है ५ मिनट का, १०२०, यानी १०५३० तक तुम यहाँ 
हे कही, यानी १०।४० तक हम-तुम यहीं इसी टेबुल पर डिनर के लिए 
$ बेटे होंगे ! में स्टेशन आ जाता लेकिन भिस्र मित्तर...तुम ख्वामख्वाह 
| जलोगी । ( भद्दो हँसी हँसता है, स्त्री पर जैसे इसका कोई असर नहीं 
होता ) अच्छा, चीरियो ! 
'[ पेड़ियों पर से तेज़ी से उतरता हुआ चला जाता है। स्त्री वैसी दी बैठी 
रहती है, फिर अनमनी भीतर उठकर चल देती है । स्टेज़ पर एक घारगो 
अन्धकार हो जाता है । बीच में दो बार रोशनी होती है जिसमे पूरे 
सीन में खाली मेज् और कुसियाँ दिखलाई देती हैं। घड़ी जिसमें 
पहले ५।३० बजा है, फिर ९। ] 
' [दूसरा सीन : एक मध्यवर्ग क्लब का कमरा, तेज़ तीखी रोशनी हो 
| रही है। मेज़ों पर ताश और भरी हुई एशट्रे बिखरी हैं, कुसियाँ भी 
: भनेक चारों तरफ़ तितर-बितर पढ़ी हैं, कोने में एक बड़ी-सी फ्र चविण्डो 
> के सामने सोफों पर तीन आदमी बैठे हैं। सीन में सिफ उनका पीछा 
दिखाई दे रहा है। पास ही एक कु्खी पर सामने की एक छोटी मेज़ 
पर सुरुचि से कपड़े पहने एक युवक ताश बराबर फेंट रहा है । खिड़की 


हर 


के फम में तारों से खिला हुआ आकाश तस्वीर की तरह जड़ा हुआ है। 
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दीवार की बड़ी घड़ी ८४५ बजा रही है । कमरे में सव खामोश हैं, पंर | ५ 
निस्तब्धता नहीं है । ] 
पहला आदमी--न मालूम में यह मनहस त्रिज का खेल क्यों 
खेलता हूँ / श्र 
[ आवाज़ वृद्ध-सी है । ] हे 
दूसरा--( जम्हाई लेता ) क्या किया जाय। आश्रो, कोई और | 
भण्डा ऊँचा करें । 
तीसरा--यह लोग आते भी तो नहीं । (कुर्सी पर के युवक की 
तरफ़ घृूमकर ) देखो जी, तुम मिक्सड सोसाइटी की चर्चा चलाओ 
[ दोनों आदमी घुमकर युवक की तरफ़ देखते हैं। तीनों आदमी मोटे 
घेड़, कीमती कपड़े पहने ओर शिद्दत से संतुष्ट हैं । 
युवक--( मेपता-खा ) में केसे उठा सकता हूँ। हाँ, मेरी बीवी | 
आती तो में ज़रूर ऐसा करता, देखिए उन्हें 
[ तीनों एकबारगी 'हूँ” करते हैं ओर फिर मुड़के बैठ जाते हैं और | 
खामोश हो जाते हैं | युवक फिर ताश फेटने लगता है। ] 
पहला--( जेब से सिगरेट-केस निकालता है ओर फिर रख लेता है) 
चलो भई, चलें, मुझे तो सुबह से ही काम है । 
दूसरा--( मुड़कर घड़ी देखते ) यह श्रीचन्द बुत्ता दै गया | 
पहला--नहीं भाई, कहीं फँस गया दोगा। उसके तो मकड़ी की 
त्तरह सौ आँखें हैं 
युवक-- वह आयेगा जरूर, मेरी तो दावत कर गये हैं । / 
तीनों--( मुड़कर ) भ्रच्छा ! ओर पट्टे की बीवी आज है नहीं ! . 7. 
[ सब एक दूसरे को तरफ़ देखते हैं। ] के 
युवक--अच्छा, मुमे मालुम होता तो में कभी एक्सेप्ट न करता। ! 
पहला--इस--श्रीचंद को देखो, ज्व यह वकालत छोड़कर विज्वि- ' 
नेस में आ रहा था, मुझे इसकी कामयाबी की ज़रा भी उम्मीद न थी, 
पर देखो--आज वह एक कम्पनी का सर्वेर्र्वा बन गया । ! 


[ हँखता है । ] 
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/. दूसरा--( जम्ददाई लेता और अँगूठियोंवाली डेँगली से चुटकियाँ 

' बच्चाता है । ) में तो भाई दिन-ब-दिन कायल द्वोता जाता हूँ कि क्रिस्मत 

भी कोई चीज़ है। 

.* [ युवक ताश रखकर एकाग्र इन लोगों की बातें सुनता है। ] 

.._तीसरा--( उठ खड़ा होता है ) आओ भई चलो । आइए मिस्टर 
सहाय, आपको लिफ्ट दे दूँ। घर तक... 

.. पहला--बैठो न, श्रीचंद आता द्वी द्वोगा । 

युवक--और आपसे तो उन्होंने भी लिफ्ट के त्तिए कहा था। 

तीसरा--( बैठते हुए ) हूँ, हूँ ; तब तो रुकना ही पड़ेगा। 

[ युवक कोई भी बात शुरू करने का इरादा करता है। ] 
युवक--आज मेरठ कांप्प्रेसी का मुक़दमा शुरू दी गया। 
तीनो--क्या ? अच्छा ! 
पृ तीनों ऐसी बातों की तरफ़ स उदासीनता दिखलाना चाहते हैं, पर 
न्‍ कुछ असफल-स हो "हे हैं । ] 

पहला-श्रीचंद ने इनके बारे में खूब कह | 

[ हँसता है। सब उसकी तरफ़ देखकर सुनना चाहते है। ] 

पहला--( कोट का कालर टीक करते ) मेरे साथ कमिश्नर से 
मिलने ... उन्हों ने मेरठ की बात चलाई । आप छूटते ही हिन्दुस्तानी 
में--हिन्दुस्तानी में बोले--अरे साहब, इनकों तो ऐस ही छोड़ देना 
चाहिए, यह तो हम लोगों के खिलोने हैं । 

(तीनो फेशनेबल हँसी हँसते हैं, युवक भी उसमें शामिल होता है ।] 

दुखरा--दर मुल्क, हर गवनमेंट के सामने मसला सिफ यही है कि 
किस तरह उसके टेक्स कम-स-कम किये जा सकते हैं । आप टेक्स कम 
कर दीजिए, रिआ्राया अपने-आप खुशद्वाल होगी । 

पहला -हम लोगों-सा कोई बेसरोकार आदमी रूस जाकर देखे 
कि इन शरीफ़ों ने वहाँ क्या कर दिखाया है ,कि दुनिया-भर को रूस के 
सामने हेच समभते हैं ! 

तीसरा--यानी, ख़ुदा तक को ! 





का 
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[ फिर तीनों ऊबी-सी हँसी-हँसते हैं । बाहर कुछ खटका-सा होता है। 
स्व लोग बाहर को तरफ़ देखते हैं। पहले सीन का परिचित पुरुष 
सन्‍्तोष ओर लापरवाही से आता है। ] 
पुरुष--( अपना हैट और डण्डा एक खाली मेज़ पर रखते हुए )१ 
तो तुम लोग सिफ्र इन्तज़ार कर रहे थे, त्रिज् खत्म कर दिया ? 
य दूसरा आदमी--( कमरे के बीच में आते ) आज सहाय फिर द्वार 
गये ! 
पुरुष--( हँसखता हुआ ) सहाय, तुम बड़े हरले हो ! 
[ अब सब अपनी जगहों से उठकर कमरे के बीच में आ गये हैं। ] 
पहला--जीत तो सब तुम्हारे हिस्स में पड़ी है । 
पुरुष--अर म्याँ, क्या जीत क्या हार । यहाँ तो इसका कभी सपने 
में भी खयाल नहीं करते । हम तो इमानदारी से जीना जानते हैं। में 
फिर कहता हूँ, ज़िन्दगी एक श्राट है ओर सबसे बड़ा आटे ! |] 
तीसरा-( जम्द्दाई लेता ) चलो भई बड़ी देर हो गई | ( सब घड़ी 
की तरफ़ देखते हैं, पुरुष फिर अपनी स्रोने की घड़ी निकालता है ओर : 
उसे पोंछता है ) चल्नो, घर तक छोड़ना पड़ेगा । । 
[ तीनों भ तर जाकर श्रपना हैट लेते हैं, केवल युवक नंगे सिर है। ] 
पहला--यह चोकीदार न जाने कहाँ मर जाता है। 
दृसरा-मर जाता है ? क्‍या खूब ? क्या नई बीवी कर लाया है ! 
ज़रा सोचो, नई बीवी' ! 6 
[सब जवान ओरतों की तरह हँसते हैं, सिफ़ युवक कुछ मेंपा-मेंपा 
सा है ओर सबसे पीछे बाहर जाता है। बाहर बरामदे से दो या तीन 
मरतबा आवाज़ आती है, 'चोकीदार ! फिर मोटरों के स्टाट होने की 
ओर फिर ख्रामोशी | स्टेज पर अँधेरा हो जाता है, पर बीच में दो 
या तीन मरतबे रोशनी होती है ओर एक किसान का-सा बुमा हुआ 
चेहरा लिये चौकीदार मेज़ काड़ता और जले हुए सिगग्ट बीनता हुआ 
दिखलाई देता है । ] । 
[ सीन : तीसरा । पहले सीन के कमरे का वरामदा, लम्बा ओर साधा- 
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| । रण से ज़रा ऊँचा। खम्भों के पास बड़े-बड़े पाम रखे हैं, खम्भों पर 
बेलें भी फेली हैं, दरवाज़े सब बन्द हैं । जिनके सामने तीन-चार बेमेतल 
- कुसियाँ पड़ी हुई हैं | सीढ़ियों पर एक बड़ा भचरा कुत्ता लेटा है। सीन 
ल्‍के शुरू में कोइ आदमी नहीं दिखलाई देता ; पर फ़ोरन ही ग्रदस्तामी 
ओर युवक जो क्लब से आ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते दिखलाई देते 
हैं। कुत्ता सर उठाकर धीमी जानकारी से गुराता है, फिर पेँछ हिलाता 
हुआ पीछे-पीछे अ।कर बरामदे में लेट जाता है। स्टेज पर कम-स-कम 
रोशनी है । ] 
पुरुष--( मेहनत से चढ़ते हुए ) तो यह कड्टिए ? रुकिए. .. 
[ जेब टटोल्ता है । ] 
[ फिर एकबारगी सीढ़ियों से उतरकर बँगल के पीछे को तरफ़ जाता है 
युवक वह्दीं खड़ा होकर उसकी ओर उत्सुकता स मुस्करा रहा है, फ़ोरन 
वह फिर चापस आ जाता है ओर उतावत्नी स जेबें टटोल रहा है। ] 
पुदपष--अब यह नहीं पता, मेरी वाइक़ चाभी मु्े दे गई' या कहीं 
. रख गई । नोकर...में कहता हूँ. कि मेरी ज़िन्दगी में अगर कोई सुर 
. बेपुरा है तो यह नौकर | छुट्टी, छुट्टी । रोज़-रोज् इनको छुट्टो चाहिए, 
कम्बख्त यह नहीं जानते... 
[ युवक सहसा एक कुर्सी खींचकर बेठ जाता है । पुरुष स्विच टटोलकर 
बत्तो जला दैता है 'और फिर दूसरी कुर्सी पर ठीक युवक के सामने बैठ 
जाता है । ] 
पुरुष--( एकबारगी हँसता हुआ ) अगर र्िविच कमरे के भीतर 
१ होता तो लुत्क आ जाता ! 
युवक-- खेर, यहाँ भी तो आराम से बैठे हैं । 
पुरुष--हाँ, दाँ ; ९।३० बजा है, ( घड़ी निकालता है और उसे 
» पोंछ के देखता है) ९२७, मेरी वाइफ़ यहाँ १०३० बजे तक आ 
जायगी | खाना वहू साथ हो लायेगी। (जम्हाई लता है) आर 
कहिए | 
युवक--( उत्साह से ) मुझे कोठी तो खेर भ्िल्ल गई... 
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पुरुष-( जूते को फटफटाते ) खेर, काठी-भोठी तो है, आपने यह « 
नहीं बताया कि आपने शादी क्‍यों नहीं की ? 

युवक-- ( कठिनता से ) नहीं ही की--नहीं की, कोई बजद्द तो 
है नहीं । 

पुरुष--( मुस्कराता ) में सच कहता हूँ, में श्राप जवान आदमियों .. 
को देखकर बाज़ मरतबा बहुत खुश होता हूँ। । 

युवक--( जेस इसके लिए बिल्कुल तेयार नहीं है ) जी हाँ ! 

[ हँसता है। | 

पुरुप--( सँभलकर ) नहीं | में आपसे दिल्‍लगी नहीं कर रहा हूँ। 
आप लोग हमसे एक पोढ़ी आगे हैं, पर अगर आपसे हिसाब तलब 
किया जाय तो आपके पास क्या है ? आप मुझे बतलाइए, आप लोगों 
ने दुनिया फो कया दिया ? में स्लाइंटिफिक इज्ादों की बात नहीं करता, / 
उसकी तो एक पूरी मुकम्मिल स्कीम हे जिसमें पीढ़ियों ओर समाज ; 
का कोई दखल ही नहीं है, वह तो नेचर धीरे-धीर अपने आपको पूरा 
कर रही है। में जानता हूँ, आप मेरे खयाल!त को दक्यानूसी समझ 
कर मन ही मन हँस रहे हैं; लकिन माईजान, आपने अपने नये खया- 
लात स कोन-से करिश्मे कर दिखाये है, आप बताइए। । 

युवक--जिक्र ता शादी का था ? 

पुरुष--हाँ, हाँ, शादी को द्वी ले लीजिए । आप मानते हैं कि हर 
एक आदमी को रेस की, जाति की ज़िन्दगी में दाखिल होना ज़रूरी 
है। जेसा में बाज़ मरतवा कहता हूँ कि दुनिया सामे की दुकान है 
और हर एक वालिग़ आदमी को उसका सामीदार द्वोना फ़ज्ज है। 
श्गर इसके लिए कोशिश में आप अपनी जान नहीं खपा देत तो आप 
इंसान कहलाने के दृक़॒दार नहीं । ( उत्तेजित होकर ) में कहता हूँ, सब 
किताबें ग़लत्त हैं, सब भूठी हें ! 

युवक--मैंने तो शादो नहीं की--नहीं की कि में बालज़क के 'एप- 
कैसान” की तरह शायद कभी भी भोरत का दिमाग़... 

पुरुष--भाईजान, शादी एक गहरा मसला है, आप उसके साथ 
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खिलवाड़ नहीं कर सकते | मैं पूछता हूँ, आप एक फैक्टरी में तो हर 


तरह को साइंस; कानून, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगाते हैं, फिए क्या वजह 
कि ज़िन्दगी को ऐप ही अल्लावाली छोड़ दिया जाय कि उसमें आदमी 
को सस्ती से सस्ती ओर निकम्मी से निकम्मी ताक़तें ही सिर्फ़ काम में 
लाई जायेँ ! आप कहते हैं, में औरत को सममः नहीं पाता । जनाब, 
यह सब कोरी बात हैं ! समझने की क्‍या ज़रूरत है ? मशीन की एक 
पुली दूसरी पुली को नापने-जोखने, समभने नहीं जाती। स्त्रो-पुरुष तो 
जिन्दगी की मशीन के दो पुरज़े हैं--दो हैं ( उगलियाँ दिखाता है ) 


क्या कयामत है ? 


युवक--यह फेक्ट्री ओर मशोन की एक ही रही ! 
पुरुष--नहीं खाहबच, आप मुझे देखिए, मरी पहली बीबी थी। 
कम्बख्त को हमेशा मुकसे शिकायत रही, लेकिन उसकी बीमारी में 


. जब में उससे टाँग में टाँग बाँधकर रहा तो मेरा नाम रटती हुई मरी । 


अब यह मेरी दूसरी बीची है । हमारे बच्चे नहीं यानी इस चाइफ के । 
हम लोग क्लबों में साथ-साथ नहीं जाते, हफ्ते में एक मरतबा सिनेमा 
देखते हैं; पहाड़ जंगल जाने का मरे पास वक्त नहीं, पर हम त्वोंग बेहद 
खुश हैं--कभी हममें कोई भेद-भाव हुश्मा ही नहीं। में कहना चाहता] 
था कि हम दोनो ने अपनी-अपनी जगह को समझ लिया है आर बह्दों 
हम लोग अडिग हैं | वह बीमार पड़ती है, में डाक्टरों से घर नहीं भर 
देता ; मैं बीमार पड़ता हूँ, वह रोती-धाती नहीं। में क्या कहूँ, में जानता 
हूँ, इस वक्त मेरी बीवी स्टेशन के बकसस्‍्टाल पर कौन-सी किताब देख 
रही है। मैं जानता हूँ, वह स्टेशन पर गाड़ी से दस मिनट पहले पहुँच 
जाती है। 

युवक-- पर मान लोजिए, मशीन का एक पुरज्ा बिगड़ जाय । 

पुरुष--( हँखता हुआ ) तो पुरक्षा बद्त्त डालिए, खुद बदल 
जाइए। कितावें, में आपको बताझँगा, किताबें क्‍या हैं। मैंन कॉटन 
मार्केटिंग पर एक पेम्फत्नट लिखा, मैंने सब वही बातें लिखीं जो लोग 
रोज़ सोचते थे और निनकी चर्चा करते रहते थे। नतीजा यह हुआ 

रु 


द््प पट्राइक! है 
कि किताब की धूम मच गई ; पर उन्हीं उसूलों को जिनकी मेंने चका- « 
लत की, काम में लाने को बात में ख्वाब में भी नहीं सोचता । 
[ पुरुष सहसा यह आशा करके कि युवक कुछ कहेगा, चुप हो 
जाता है । युवक सर भुकाये हुए खामोश है। कुत्ता इतना शोरगुल + 
सुनकर पास आकर खड़ा हो गया है । कुछ देर के लिए खामोशी 
दो जाती है। ] 
युवक--( सर उठाकर ) फैक्ट्री, पुरज्ञा, वाकई यह खूब रही ! 
[ पुरुष कुछ कद्दने के लिए तैयार होता है, पर सहसा फाटक खटकता 
है और कुत्ता भोंकते हुए दौड़ता है । पह कुत्ते को बुलाता है ओर बरा- 
मदै के किनारे खड़े होकर ज्ञोर से पुकारता है-कोन है ?! ओर फिर 
कुत्त को पुकारता है। एक चपरासी ह्वाथ में बाइसिकिल थामे आता है 
और सलाम करके जेब में से एक लिफाफा निकालकर देता है ओर फिर ; 
सलाम करके खड़ा द्वो जाता है । ] ह 
पुरुष-क्या है, तुम कोन हो ? ( लिफाफा लेकर अपनी घड़ी को | 
चेन के चाकू से उसे खोलता है--रोशनी की तरफ़ जाता है ) एं ! 
चपरासी--में निहद्दल साहब का ड्रबर हूँ, मेम साहब ने कहलाया 
है वह कल आयेंगी । 
पुरुष--( खत पढ़ना छोड़कर ) कल आयेंगी ! ऐं ! तुमे क्या - 
मालूम... क्‍ 
चपरासी--सब मेम साहब वहाँ रहेंगे, मोटर वापिस कर दी, 


मुझसे कहा-- 


॥. 





पुरुष--( टहलते हुए उत्तावली से » ओर खाना, मकान. ..झोर 

कार मेरी मिलखीराम के पम्प पर पढ़ी है। 

[ चपरासी फिर सलाम करता है भोर चल देता है, थोढ़ी दूर चलके ( 

कट्दता है-- ] क्‍ 

चपरासी--हजूर, आपका कुत्ता बड़ा पानीदार है। श्रंग्रं जी है ! 
पुरुष--( हृताश भाष से ) आखिर--भाखिर, हूँ. .. 
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युवक--( उठते हुए ) आइए, मेरे होटल में आइए, आपकी फैक्ट्री 
में तो आज स्ट्राइक हो गया। 


पुरुष-मैं कद्दता हूँ, मेरी कार मिलखीराम के पम्प पर पढ़ी है-- 
क [ फिर खत बत्ती के नीचे ले जाकर पढ़ता है। ] 


डाप 





जे टकराहट 





ह [ जैनेन्द्रजी हिन्दी के प्रतिनिधि कह्ानी-लेखक हें । “टकराहट? 
झापने हंस” के विशेष एकांकी अंक के लिए लिखा था। जैनेन्द्रजी 
प्रतिभाशाली लेखक हैं ओर 'टकराहट” एक नई दिशा में आपका सफन्त 
प्रयोग है । 

इस एकांकी में एक आश्रम का चित्र है। भारत आश्रमों का देश 
ओर नित्यप्रति यहाँ नये आश्रमों की स्थापना होती है। इन आश्रमों 
में ज्योति के अनुभवी गुरु अपना अडडा जमाते हैं। कैशास ऐसा ही 
शक्ति-संपन्न गुरु है, किन्तु उसके मन में अनेक गाँट हैं जिनका अच्छा 

, विवेचन फ्रायड की पद्धति से हो सकता है। ५ 

.. जैनेन्द्रजी की रचनाओं में कुछ छिपा-सा अव्यक्त रहता है जो गहरे 

. पानी का अनुमान देता है। पानी कितना गहरा है, यद्द पता कभी नहीं 
लग पाता | ] 

रचनाएँ : परख ( उपन्यास ) 
सुनीता ,,. 
त्याग-पत्र ,, 
कल्पाणी ,, 
एक रात ( कहानी ) 
* | वातायन ,, 
नीलम देश को राजकन्या ( कहानी ) 
प्रस्तुत प्रश्न ( विचार ) 


जैनेन्द्रकुमार 


है| 
पहला दृश्य! 


' [ एक घड़े कमरे का भीतरी भाग। दीवार सफ़ेद, कोरी । सामान बहुत 
कम | फ़श नग्न | रामदास के आसपास काग्ज़ फेले हे, कुछ लिख रहा 
है, बैठा चटाई पर है, सामने चोकी है। एक ओर मोटा गद्दा बिछ| है, 

उस पर चाँदनी, एक मसनद्‌ । पास, अलग एक डेस्क | 

कैलाश प्रवेश करते हैं | क्षण-इक दरवाज़े पर ठिठककर सब देखते 
हैं। रामदासख सहसा उन्हें देखते ही घबराया-सा उठ खड़ा होता है । ! 

केलाश--नहीं । बैठो-बैठो । राम के दास को घबराहट ! ( ज़ोर से 
हँसते हैं। रामदास उनके पेर छूता है। ) अच्छा, हुआ। कहो, सब 
मजे में ? तुम्हारे प्रयोग चल रहे हैं न ९ 

+ रामदास--जी हाँ । 

केलाश--तो महात्मा रामदास बनने की ठानी है ! । 

[ हँसते हुए चलकर बिछे गद पर तकिए के सहारे बेठ जाते है। राम- 
दास कुछ काग़ज़ों की फ़ाइल लाकर सामने रखता है । ] 

>जलेकिन -उस कोने में मकड़ी के जाले की ज़रूरत क्‍यों हुई ? 
( हँसते हैं ) कल कमरे की सफ़ाई हमारे ऊपर । समझे ? 
[ रामदास चुप रहता है। कैलाश फ़ाइल देखने लगते हैं। कुछ देर में 

नायर का प्रवेश । वह कुछ मिमकक रहा है | ] 

केलाश--( देखकर ) आओ्ो । कहो | 

नायर--मिस सिंक्‍्लेअर आपसे कब मिलें ? 

केलाश--लित्ली न ? आज से उन्‍हें लीला कहो | इन काग़ज्ञों से 
निबट तब भेजना । उनकी व्यवस्था तो सब ठीक है ? 

नायर--सब टीक है । | 

लाश--आझाश्रम का खाना उन्हें झनुकूल होता है ? देखो, मेहमान 


के लिए हमें अपने नियमों का आग्रह नहीं हो खकता | तुम उनसे मिलते 
रतेद्दोन ? 


७ 
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नायर--जी हाँ | 

कैलाश--क्या खयाल है । यहाँ रहेंगी ? 

नायर--अभी तो आपसे मिलने को उत्सुक हैं । 

केलाश--( सामने घड़ी देखते हुए ) कला का क्या ह्वाल है ! 

नायर--वैसा ही है | टेम्परेचर हो आता है। उन्हें काम से नहीं 
रोका जा सकता। हर घड़ी कुछ-न-कुछ करते रहने का धग्रह करती 
हैं। उन्‍हें आप कहीं सेनेटोरियम जाने को लाचार करें तो ठीक हो । 
हमारी किसी की तो सुनती नहीं |॥ ह | 

केलाश--पगली है ! अच्छा, तो अब मुमे छोड़ो । 

नायर--मिस सिंक्लेयर को आप अभी समय दे सकते तो. . . 

केज्नाश--वह अधीर हें ? 

नायर--जी, कुछ व्यग्र हैं। रुष्ट मालूम होती हैं कि में अमरीका से 
चलकर आई और पाँच रोज़ से बेठी हूँ, फिर भी आपसे मिलना न 
हुआ । 

केलाश--अच्छा तो अभी भेजो । ( नायर को वहीं खड़े देखकर ) 
क्यों, कुछ भोर ? 

नायर--अमरीका से यह तार भी आया है ! 

[ तार देता है। ] 

कैलाश--( पढ़कर ) इन्हें लिख तो दिया न कि खुशी से आवें । 

नायर-मालूम होता है कि मिस्र सिंक्लेअर की खातिर--। एक 
तार उनके नाम भी था। । 

केलाश--तो ? 

नायर--में...फिर ... देख लीजिए । 

केलाश--( खिलखिलाकर हँखते हुए ) वह में समझा । तुम सब 
सरल चाहते हो। पर वक्र से हमें डरना न चाहिए। तार दे दो कि 
ज़रूर आवें। अच्छा, अब लीला को भेज दो । याद रखो, लीला। न 


मिस, न लिली । के 
[ नायर चला जाता है। कैलाश सामने हे काग़ज़ों में लगते हैं । ] 


न्‍ 
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केलाश--रामदास, इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो कल तक 
ठहर सके ? 

रामदास--जी, सब ज़रूरी हैं । 

क्रेलाश--अच्छा, तो मुझे छुनाते जाधो। जवाब लिखते जाना। 

रामदास--( पास बैठकर पढ़ना शुरू करता है ) मजदूरों के साथ 
किये मुआहिदे को फिर मालिकों ने तोड़ दिया है। हड़ताल का छठा 
रोज़ है। श्राप कब तक पहुँच सकेंगे ? या तारीख दे कि हमारे 
प्रतिनधि आंवें। 

केलाश--शनिवार लिख दो । पाँच बजे । और देख लो कि वह 
वक्त खाली है न । 

रामदास--( पढ़ता है ) अदायगी की तारीख आ गई है। स्ठनी 
आपके आदेश बिना कुछ न करेंगे। ऐसा न हो कि नोबत अदालत की 


, आवे। कृपया सेठजी को प्रेरित करें। आज्ञा दें तो संचा में पहुँचकर 


मामत्ता सब खुलासा रखू । 

केलाश--पटना की गोशाला की बात है न? वहाँ सिंहवावू से 
तार से हाल मूँगा लो । संठजी स भी विवरण माँगो। ( कुछ आहट 
पा ऊपर आँख उठाते हैं तो दीखते हैं नायर ) आ गये ! ले आओ--- 
( लीला का प्रवेश ) आख़िर पाँच दिन बाद मैं मित्न तो गया ! बढ़ी 
चली आश्ो। पर देखो में बुढ़ा हूँ, उठ नहीं सकता । 
[ खिलखिलाकर हंसते हैं। लिली पास आती है। गह पर ही ज़रा 

सरककर उसके लिए जगह कर देते हैं। पर वह पास नीचे फर्श 

हि पर बैठ जाती है । ] 

कलाश--( मुस्कराकर ) रामदास, अपने कागज छोड़ो और भागो | 
( रामदास चत्ना जाता है। लिली से ) गद्दे स फ़रश ठंडा है, शायद 
इसी स नीचे बैठी दी । ठीक | सुना तुम इन पाँच दिन खूघ तरसी । 
पर मेरा क्या हाल रहा, यह भी जानती हो ? मेरा तुमसे अच्छा हाल 
नहीं रहा । कहो, तुम्हें मालुम हुआ कि नहीं कि तुम अब लीला हो । 
बेशक शत यह कि तुम लीला द्दोना पसन्द करो । 
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लिली--मे हिन्दुस्तानी नहीं हूँ । 

केलाश-हिन्दुस्तान में नो हो।( दूँखते हैं) रोम में रोमन, 
हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी । बोलो मंजूर १...पर मेरा पूछना व्यथ है। 
यह साड़ी बता रही है | खद्दर को साढ़ी में कैसी भलो लगती हो, कुछ 
मालूम है ? स्तर यही है कि यहाँ कोई झाइना नहीं है। ( खिल्खिलाकर 
हसते हैं ) चाहती हो, झाइना मेंगाऊ ? 

लीला--मुभे यहाँ कइ रोज़ हों गये. .. 

केलाश-हाँ, में भूलना । सबस पहले मुझे माफ़ी माँगनी थी। पर 
मुझ तो दौर पकड़े रहते हैं | झ्राज यहाँ, तो कल वहाँ । लेकिन तुम्हें 
आकर क्या यहाँ रह जाना था? जहाँ होता वहीं पहुंच मुझे पकड़ लेतीं। 
में ता डरता था कि अमरीका स भा रही हो तो आसानी से मुमे 
छुट्टी न होगी। अमरोकन पक्के शिकारी होते हैं | तुम्हें यहाँ कोई कष्ट 
तो नहीं हुभा ? 

लीना--नहीं, कष्ट कोई नहीं । 

केलाश--हिन्दुस्तानी खाना चल तो जाता है ? मिज्ञाज्ञ न हो तो 
यदाँ का खाना बुरा तो नहीं होता | ( खिलखिलाकर हँसते हैं । ) 

लीला--मु्े यह खाना बहुत श्रच्छा लगता है । 

कैाश--हाँ ? तब तो हम असमभ्य नहीं हैं। कला के पासवाले 
कमरे में ही हो न ? याद रखना, वह अव क्लेरा नहीं है। में चाहता हूँ 
कि तुम उस सममा सको कि तपरिवनी न बने । देह सुखाने के लिए तो 
हमें नहीं मित्ती । 

लिली--5न्‍्दहोंने तो मुके ऐस रखा जैसे में घर में हूँ । लेकिन 
थयाप बताइए, क्लेरा के साथ मुझे भी आप अपनी शरण में रख 
सकते हैं ? 

केलाश--शरण ! प्रभु इस्ता की शरण तुमने गद्दी, तब फिर क्‍या 
बाहिए ? और यह धरती इश्वर की है। यहाँ कोन किसको शरण देने 
का द्म्म कर सकता है । तुम्दारा घर है ; झ्राभो, रहो । कद्दो, क्या तुम 
यहाँ रहना चाहती द्वो ! 
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लिली-हाँ, रहना भी चाहती हूँ। पर कया आप कहते हैं मुझे 
यहाँ वह मिलेगा जो में चाहती हूँ ? 
' केलाश-क्या, सुख ! ( खिलखिलाकर दँँसते हैं । ) 
लीला--सुख--तो नहीं , लेकिन मैं दुःख से बचना चाहती हूँ । में 


. अपने से, दुनिया से बचना चाहती हूँ । में अमरीका से भागी आई हूँ, 


क्यों ? सुना था कोई हिन्दुस्तान में कैलाश है जिसे दुनिया नहीं छूत्ती । 
क्या यह सच है ? यहाँ दुनिया मुर्भे नहीं छू सकेगी ? अगर कहो कि 
ऐसा है तो में यहाँ रहना चाहती हूँ ! 

केलाश--( हँखकर ) तुम्हारा सवाल तो बड़ा है। ( हाथ में घड़ी 
लेकर उसे देखते हुए ) पर अभी तो तुम हो हो | अब हम फिर शाम 
को मिल । या शाम को सोने के पहले | शाम को साथ घूमने चल 
सकती हो । 

लीला-- क्या आपके किसी ओर काम का समय हो गया है ? 

केलाश--हाँ, सो तो हो ही गया है। बैसे भी मिलने-जुलने का 
समय ओर है । पर तुम्हें शंका की ज़रूरत नहीं है।शाम को फिर 
बातें होंगी | मुक अमरीका ओर यूरोप के बारे में बहुत कुछ जानना 
है। तुमने भी तो इस छोटी उम्र में विचित्र अनुभव पाये हैं। अभी 
तीस की तो नहीं हुई हो न ? 

लीला--भगले जन्म-दिन पर छब्बीस वष पूरे होंगे। 

केलाश--( खिलखिलाकर हँसते हुए ) लेकिन मैं बूढ़ा हो गया | पर 
देखोगी कि तुम्हारे सामने में तीस वर्ष का-सा दोखने का साहस करूँगा। 
फिर भी घड़ी पल-पत्त चलती है । समय किसी को जवान रहने देता है ! 
तुम्दारी अंग्रज्ञी की कहावत्त है, » ८ 5 ॥029 लेकिन [[#८ [5 
गएदी जाठाट, जशैंणा2४ ॥5 ॥00॥76- ( घड़ी गआागे करके ) 2ताते 
0णा८ एपा८ 5 पर. 

लीला--अब में जाऊँ 

कलाश--शाम को फिर मिलने के वादे पर जाओ | 

लीला--मुम किन है में आज ही लोट जाना चाहूँ । 
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केलाश--आज केसे लौटोगी ! मुके समय दिये बिना जा सकोगी ? 

लीला-देखती हूँ, में श्रापका हज करती हूँ। में हज करना नहीं 
चाहती । 

केलाश--तभी तो कहा, हम शाम को मिलें | समय दो कि में बुड्ढा 
भी अपना प्रेम जतला सकू । 

[ खिलखिलाकर हँसते हैं । ] 

त्तीला--प्रेम ! आप उसे जानते हैं ? 

कैलाश--ओ राम, ओर मैं किसे जानता हूँ ! 

लीला--आपको विश्वास है, आप हृदय-हीन नहीं हैं ? 

केलाश--डाक्टरों ने अभी तक ऐसा नहीं बताया। ओर मुझे 
भरोसा है कि देखकर शायद तुम भी यह फ्रसला न दो । 

लीला--आप अपना काम करें | आपको बहुत काम है। में आज 
ही लोट जाना चाहती हूँ । 

केलाश--नहीं, मुझ मोक़ा दोगी। मोक़ा देने से पहले मुझ श्पराधी 
बनाना न्याय नहीं है। ओर तीसरे पहर के समय थोड़ा आराम. . . 

लीला--आराम मुझ नहीं चाहिए । 

केजञाश-( खिलखिलाकर ) तो भाई, मुझ तो चाहिए। में बूढ़ा 
हूँ । ओर यह कागज़ों का पुलिंदा मेरा आराम है। ऐसी हालक् में तुम 
इस बूढ़े आदमी पर अकृपा करोगी ? में जानता हूँ, तुम मुके अवसर 
देना चाहोगी। में, समय मिलते, बोलो, तुम्दारे कमरे की भर आराऊँ ? 
देखना चाहता हूँ इस देहाती घर में तुमने अपना अमरीका केसे सुरक्षित 
रखा है । | 

लीला--शाम आप अकेले द्वो सकते हैं ? 

कैलाश--देखता हूँ, तुम कठिन हो । तिस पर हृदयहीन मुझ कहा 
जाता है। ( खिलखिलाकर हँसते हैं। ) अकेली मेरी शाम चाहती दो, 
तो वह सह्दी । 
[ लीला इस पर बिना कुछ बोले चली जाती है। ] 
कैलाश--रामद[स, लो भाई, अब झा जाओ । 
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[ रामदास पास आकर पढ़ना चाहता है। हे शश तकिये पर कुककर 
मानो ज़रा विश्राम करते हैं। ] 


दूसरा दृश्य 


[ सन्ध्या, नदी का किनारा | कैलाश ओर ल्लीला । ] 
केलाश-- चली चलोगी, या यहाँ बैठें। ( नदी-तट की एक चढद्धान 
की झोर बढ़ते हुए ) आझो, बेठों । 
[ कलाश बैठते हैं । ज़रा नोचे की ओर लीला भी बैठ जाती है । ] 
कैलाश--कह्दो-कहो, रुको नहीं। बस इतना याद रखना है कि 
प्राथना का समय साढ़े-सात्त है । 
लीला--में कहती थी, में पूछुना चाहती हूँ कि पाप क्या चीज़ है । 
में पाप नहीं मानना चाहती। श्राप सच क्या उसे मानते हैं ? ै 
७ केलाश--पाप को नहीं मानने के लिए प्राथना है । 
लीला-मैं अब तक आश्रम की प्राथ्थना में नहों शामिल हुई। न 
होना चाहती हूँ । आप इससे नाराज़ हैं ? 
केलाश--बात तो नाराज़ होने की है । 
लीला-- तो आप नाराज़ हो सकते हैं । में यहाँ कुछ रोज़ रहना भी 
चाहता हूँ ओर अपने मन के ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं करना चाहती। 
भ्राप कहेंगे तो में नहीं रहँगी | अगर मुझे अपनी तरह रहने देकर भी 
रख सकते हैं तो में ज़रूर यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। मुझे जानना 
है कि षद्द शान्ति कया है जो आपके आस-पास प्रतीत द्वोती है। क्‍या 
/ वह जदता से कुछ मिन्न है ? 
केलाश--अच्छी तो बात है। रहो और जानो। लेकिन देखो, 
विद्रोह मेलने की चीज़ है। फेलाने की वह चीज़ नहीं । इन्द्र भड़राना 
नहीं चाहिए | उसकी मंदग उत्तम है । 
.. लीला--मंदता क्या जड़ता नहीं है । संतोष भी हीनता है। आसमान 
कितना बड़ा है, केसा नीला है, केस्रा सूना है। चिड़िया कहाँ-कहाँ उढ़ 
जाती है। में क्यों न उनकी तरद उड़ना चाहूँ। क्यों न में आसमान 
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बन जाना चाहूँ। मुझे क्‍यों हक नहीं है कि में बेचेन रहूँ | फिर आपकी 
शांति मुझे असंभव लगती है। शांति अंधे बनने में है। आँख खोलकर 
जो शांत है वह्‌...उसे में नहीं समझती | हाँ, अगर है तो शांति पाप 
है । अपनी अपूर्णताओं को लेकर कोई केसे शांत हो सकता है। 

केलाश--( मुस्कराकर ) ठीक तो है ! 

लीला--क्या ठीक है ! अशांति ठीक है | अश्रशान्ति को आप सममते 
भी हें ? में भ्शान्त हूँ । मुझे बताइए में क्‍या करूँ ? 

केलाश-प्राथना में शामिल हुआ करो । 

लीला--छो ड़िए प्रार्थना । में श्रपना दिल आपके सामने रखती हूँ । 
जी में होता है, में चलती रहूँ, चलती रहूँ। एक छुन न ठद॒रूँ । थराज 
आकाश, कल पाताल । मुश द्ोश रहे ही नहीं, ऐप्ली बेहोश रहूँ। 
' अच्छा, सच बताइए, आपने कभी नशा किया है ! 

कैलाश--नहीं । 

लीला--तब आप कुछ नहीं जानते में चाहती हूँ नशा, जो उतरे 
नहीं | 

कैलाश-जो नहीं उत्तरता, वह भी क्‍या फिर नशा रहा ? लेकिन 
अगर नशा हो तो सामने देखती तो हो,--उस नशे के लिए शराब हर 
घड़ी हर कहीं मौजूद है । नदी बह रही है ; पेड़ होल-दोले हिल रहे हैं ; 
घास हरियाली बिछी हे ; आसमान है, जो सबको लेकर फिर भी सूना 
है; ओर यह धरती जो सब सहती है ओर गूँगी है। इस सब कुछ के 


कक 2० 


भीतर क्या वह नहीं है जो अक्षय है ? बह कभी नहीं चुकता | उसका . 


नशा कभी नहीं चुकता। उसको चाहो, उसको पाओ। वह नशा है, 
जो उतरेगा नहीं। वह अशान्ति में भी शान्ति देगा । 
लीला--बस । में ओर नहीं सुन सकती । आपका मतलब है, 


इश्वर । और मतलब है, धम। मुझे नहीं चाहिए इश्वर, नहीं चाहिए 


धम । इश्वर को मैंने हकोसला पाया है । में चाहती हूँ चेन । मु यह 


भीतर से कया उकसाहट ख्रताती रहती है। मानो कोई कहता रहता है, । 
ओर आगे ” ओर आगे ! ऐसा जी क्‍यों होता है कि सब पा जाऊँ, 
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भोर फिर उस सबको मसल दूँ | सबको पैरों के नीचे रोंद दूँ और फिर 


: छाती से लगा लूँ ! 





केलाश--( करुणा की हँसी हँसकर ) मैं समझता हैँ । आज चलो 
प्राथना में शामिल होओ । मेरे विचार में शांति श्रपनी मर्य्यादाओं की 
स्वीकृति है। प्राथना में हम अपनी सीमाओं को क्ृतज्ञ भाव से स्वीकार 
करते हैं। प्रार्थना में हम अपने को अज्ञ मानते हैं, इसी कारण प्रार्थना 
से बल मिलता है । 
लोला--नहीं-नहीं। अपनी मर्य्यादाएँ मुझे काटती हैं। में खुल 
जाना चाहती हूँ, जैसे हवा। जिसके लिए कहीं रोक नहीं, कहीं निपध 
नहीं । ज़सका नियम बस अपने में है । 
[ कैलाश की ओर मानो अवश भाव से देखती है। केलाश 
मुस्कराते रद्द जाते हैं । ] 
लीला--आप हंसते हैं । हँसना निदय हे । फिर भी आपके ही 
सामने में आज सब कहँगी । आपके पास अमरीका से एक तार आया 
है। जो व्यक्ति आना चाहता है, वह मुझे बेहद प्रम करता है। में 
उसके प्रभ्न को प्रेम करती हूँ । लेकिन उसकी भूख ऐसी है कि चह चाहता 
है कि में उसी के लिए होऊँ। में क्या करूँ। औरों ने भी मु प्रेम 
किया है। उन सब के प्रेम को मैंने प्रीति-पूर्वक स्वीकार किया । में किसी 
एक आदमी के लिए किसी दूसरे आदमी के प्रेम को केस छोड़ेँ । में 
कुछ नहीं छोड़ना चाहती । यह आदमी नरक तक मेरा पीछा करना 
चाहता है कि मुझे स्वर में ले जाये। मुझे उसके सदाशय पर विश्वास 
। मुझे उसके स्वर्ग पर विश्वास है। पर में वह नहीं चाहती । मुझ 
अपने भाग्य पर विश्वास नहीं है । चह आदमी इतना मुझे प्यार करता 
कि उसका सारा प्यार मैं न ले खकी तो अचरज नहीं कि इसी पर 


. पेह मुझ मार दे। मुझ मरने से डर नहीं है । उसके हाथों मरना मुझे 


न लगेगा। लेकिन मुझ मारने के बाद उसकी क्या हालत होगी, यह 
सोचती हूँ तो डर जाती हूँ । फिर भी मैं अपने तन को ले हाथ में 
नहीं स्रोंप स्रकती | मैं विवाह नहीं कर सकती । अब तक 'जन्‍्होंने मुझ 
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प्रम किया, उन सब के प्रति विवाह कृतध्नता होगी। में तंग हूँ | आप 
मुझ अपने आश्रम में रहने दें तो बड़ा आभार हो | पर मुभमें विष है 
जो मेंने बता दिया। मुझो इस आश्रम पर, आप पर, सब पर, ईर्षा 
दोती है। बच्चा दँसता हे तो मुझ क्रोध आता है। कोई केसे धीर, केसे 
शान्त, केसे प्रसन्न रह सकता है, जब मुभमें इतने प्रश्न और इतनी 
अशान्ति भरी हुई है। कहाँ से यह सब कुछ मेरे भीतर भर आया है। 
अब तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया है। फिर कल्पना क्यों चुप नहीं 
रहती ? जान पड़ता है गति मुझ चाहिए,--गति, गति, गति । रुकी, कि 
मरी । लेकिन भागते रहने स में तंग, हूँ । चाहती हूँ कोई मुझ जबरदस्ती 
पकड़ ले और रोक ले । आप क्या मु रोक नहीं सकते हैं ! 

केलाश- तो यहाँ मत रुको । अँधेरा द्वो रहा है । अब चले। 

[ खड़े द्वो जाते हैं । लीला गिरकर उसके पैर पकड़ लेती हो । ] 

लीला--थोड़ा रुकिए । अंधेरे से मुके डर लगता है। वह मुझ 


लीलने को आता है। लेकिन में अभी श्मापको यहाँ से हृटने दैना नहीं 


चाहती । प्राथना में क्या थोड़ी देर बहुत होगी ? 

केलाश--च लो, तुम भी प्राथना में चलो । 

लीला--ज़रा देर रुक नहीं सकते 

कैलाश--देखो यह धड़ी । यह कद्दती है कि चलो | इसका कहना 
कालदैवता का आदेश है। (हाथ पकड़कर लीला को उठाते हैं।) 
चलो, उठो। 
[ लीला च्लुपचाप उठकर साथ चल देती है, जैसे मंत्र-बद्ध हो। सहसा 

वह चिहँकती है, चकिता-भीता-सी देखती है। ] 

त्तीला--आप वहाँ इनकार लिख दीजिए । 

कैलाश--कहाँ, अमरीका ? मैंने लिख दिया है कि वह ज़रूर खुशी 
से यहाँ आवे | न 

लीला--नहीं-नहीं । में उस राह नहीं जाऊँगी । 

केलाश--घवराओ नहीं | 


। 


। 


् 
3 


रु 
; 
३ 
् 
ः 
धर 
प्र 


लीला--मैं उधर न जाऊँगी। मैं अपने को मोड़ँ गी। मैं प्रार्थना 
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में शामिल द्ोऊँगी। में आश्रम-वासिनी बनूँगी। उन्हें आप ज़रूर 
इनकार लिख द्‌। म क्लेरा स कम नदी होऊँगी। आप फ़ोरन इनकार 
कातारदेद। 

केलाश--घवबराओ नही । 

लीला--वचन दीजिए कि आप चाल्स को मुझ तक न आने दंगे। 
मुझसे न मिलने देंगे। मे उनकी निगाह के नीच बेबस हो जाती हैँ । 
उनकी आ्राँख में जाने क्या है । लेकिन आप देखेंगे कि में क्लरा स कम 
नहीं हूँ । 

केलाश--छुनो । अगर आश्रम की बनकर आश्रम में रहना चाहती 
हो, तो कल से अपने उपयुक्त काम चुन लो । यह याद रखो कि तुम 
सदा आज़ाद हो । अपना शासन शक्ति देता है, दूसरे का शासन बंधन 
है। हम सबको स्वाधीन चाहते हैं । इसलिए कैसा भी खटका तुम्हें मन 
में नहीं रखना चाहिए | मेरी सलाह है कि कल स कोई काम्र तुम अपने 
ऊपर ले लो। उससे चित्त स्थिर होगा। 

लीला--बचन दीज्ञिए आप चाल्स को मुझ दूर रखेगे। 

केलाश--में दूरी में विश्वास नहीं रखता । में पास होने में विश्वास 
करता हूँ। ऐस पास, कि एक। में तुम्हें किसी स दूर नहीं, सबके पास 
देखना चाहता उसस भी अधिक पास, जितने उनके हृदय । जस 
उनको आत्मा | (( कहते हुए लीला के कन्धे पर हाथ रख लेते - ।) 
किससे दूरी की ज़रूरत है ? सब एक हैं । घबराओं नहीं | जा अपने 
को निवेदित कर सकता है, वह इश्वर का आशी्ाद पाता हैं। इश- 
कृपा से पाप क्षार हो जाता है। ( लीला अपने मुँह को हाथों में छिप! 
लेती है। ) इश्वर जिसका साक्षी है, चह्‌ जग के प्रति निर्भक बनता 

। इश्चर के प्रति कातर, मानव के प्रति निमम् | क्‍यों घबरातों हैं! ? 

लीला--में अबला हूँ । 

कलाश- बल बस प्रभु है । उसके द्वाथ में अबल रहना ही हमारा 
बल है । 

लीला--वचन दीजिए कि मुझे अपनी शरण में रखेंगे । 

दर 
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है के 

केलाश--हम मानव दास हैं। दम अपूर्ण हैं। इश्वर अशरण- 
शरण है । 
[ लीला चलते-चलते एक उच्छवास के साथ धरती पर बैठ जाती है। ] 

केलाश- क्यों-क्यों ? क्या हुआ ? 

लीला--( दद भरे स्वर में ) कुछ नहीं । मु छोड़िए । 

कैलाश--क्या है ? कहीं दद उठ आया है ! 

लीला--हाँ, दद का दोरा हो आता हैे। होकर फिर चला जाता 
है । चिन्ता न कीजिए | आप जाइए | 

[ छाती अपनी मसोसती है । ] 
केलाश-पुराना रोग है ? शायद हृदय का रोग है । 
लीला--हाँ, हृदय का दद है। कई बरस से है । आह ! 
[ कराह के साथ दोनों द्वाथों से दिल को दबाती है। ] 
केलाश--देखूँ, पीठ पर ले जा सकता हूँ क्‍या १ देखो ऐस ... 
[ उसे उठाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। ] 

लीला--नहीं। आप जाय । में कुछ देर में आप पहुँच जाऊँगी। 
आपका प्राथना का समय आ गया है 

कलाश--हाँ, वह समय तो आ रहा है। अच्छा, ( चलते हुए ) 
में जाकर किसी को भेजूँ ! 

लीला--नहीं । में द्वाथ जोड़ती हूँ, नहीं । 

केलाश--अच्छा । प्राथना के बाद में ही आ जाऊँगा। इस बीच 
तुम ठीक होकर चली आओ तो मुझे पीछे मिलना । तुम्हारा यह रोग 
श्रसाध्य नहीं होना चाहिए। 
[कैलाश चले जाते हैं। उनके निकल जाने के बाद लीला माथे को धरती 

की घास पर डालकर छाती मसोसती हुई कराहती रह जाती है। ] 


तीखरा दृश्य 


[ कला का कमरा | कला बैठी कुछ सी रही है ।ईलीला का प्रवेश | ] 
कला--लीला बहन, तुम ! क्‍यों, कसे ! 


जैनेन्द्रकुमार १९१५ 





लीला--कुछ नहीं। अब में अच्छी हूँ । 
कला--मैं तुम्हारी तरफ़ ही आने की सोच रही थी । तुम्हें तो अभी 
चलने-फिरने से बचना चाहिए ! 
* लीला--नहीं, में अब अच्छी हूँ। कल से फिर अपना काम ले लूँगी । 
.._ कला--इतना अपने को थकाओ मत, लीला ! या अपने से बदला 
लेना चाहतो हो १ 
... लीला--ओर तुम जो इतना काम करती रहती हो ? 
.. कला-मेरी और बात है। तुम तो सुकुमार हो । अभी नई हो। में 
: अ्रभ्यासी हो गई हूँ | मेरे मन में अब कामनाएं नहीं हैं | तुम क्यों अपने 
को खोती हो ? 
लोला--मैं तुम जैसी क्‍यों नहीं हो सकती हूँ। तुम भी कभी 
मुन्दरी थीं। प्रशंसकों से घिरी रहती थीं। अब भी कोन तुम्दारी 
+ ज्यादा है ! ओर यह कसी शकल बना ली है ? 
... कला--( मुस्कराकर ) भाग्य ! 
लीला--भाग्य नहीं । सच बताओ । 
कला--ओर कया बताऊँ। राग-रंग में मेरा मन नहीं था। बहुत 
भटकी, पर मालूम हुआ जो खोजती थी चह ओर है । वह क्या है ? 
भटक में यहाँ झा लगी तो अच्च जी नहीं है कि और भटकूँ । 
लीला--कभी तुम्हें विल्लायत की ज़िन्दगी की याद नहीं आती ! 
कला--मतलब, चाह नहीं होती ! हाँ, चाह नहीं होती । 
लीला--किसी तरह की चाह नहीं द्वोती ? पुत्र की चाह, पति की 
' चाह, प्रेमी की चाह । 
कला--नहीं, वैसी तो चाह नहीं होती । 
लीला--फिर भी खममभकनी हो, तुम सनी हो ? 
कला--नहीं तो कोन हूँ ! 
लीला--मैं नहीं जानती । पर तुम स्रो नहीं हो। सच बताओ, 
लाश को तुम प्रम नद्दी करतीं १ 
कला--्रेम से अधिक करतो हूँ । 
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लीला--फिर यह क्‍यों नहीं कहतीं कि तुम-जैसी हूँ 
कला--ऐसी कैसी ! ल्‍ 
लीला--जैसी में । जैसी सब ? । 
कला--वैसी ही तो रह रही हूँ । लीला बहन, तुम क्या चाहती हो 
लीला- में चाहती हूँ कि तुम मान लो कि तुम तपरिवनी नहीं हो।:४ 
चाहती हूँ कि में भी मान लूँ कि तुम वह नहीं हो, बिलकुल मेरीः 
जैसी हो । 
कला- में बिलकुल तुम्हारी ही जैसी 'हँ, लीला। बल्कि तुमसे ' 
अपात्र हैँ। इधर तो मुझे तुमने लब्नित दी कर दिया है। ऐसी कठोर 
साधना तो ऐ 
लीला--मैं जो रात को तीन बजे उठकर जाड़े में तमाम आश्रम में | 
भाड़ देने लगती हूँ , इसको तुम साधना कहती हो ! [ 
[ हँखती है । ] ! 
कला--ओऔर क्या कहूँ । देखती हूँ, तुम्हें अपने तन की सुध नहीं 
है । इधर झ्ाश्रमवासियों को तुमने अपने कठोर श्रम से मोह लिया है।- 
तुम्द्ारे व्यवहार की मिठास मेंने और जगह नहीं पाई। सब तुम्हारी )! 
' प्रशंसा करते हैं । फिर तुम अपने से क्यों नाराज़ हो ? । 
लीला--तुम नहीं जानतीं । तुम नहीं जानतीं । साधना ! ह् 
[ खिलखिलाकर हँसती है । ] ५ 
कला--ऐसे न हँसो, लीला ! तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। ' 
लीला--मेरी तवीयत ठीक हो जायगी | तबीयत ढीलने से बिग- 
ड्ती है। कल से फिर सफ़ाई का काम मेरा है झोर यह काम पौ फटते 
तक में निबटा लूँगी । कल से टट्टी-घर साफ़ करने का काम भी मुमे दे 
दो। थोड़े काम से मेरा जी नहीं भरता और रोग द्वावी द्वोने 
लगता है । 
कला--क्या कद्द रही द्वो ? अभी तीन रोज़ तुम्हें किसी तरह केज) 
काम करने की इज़ाज़त नहीं द्दोनी चाहिए। लीला, तन से युद्ध न! 
ठानो | चलो, तुम्दारं कमर में चल | आराम करना | 
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लीला--झआराम से में तंग हूँ । चार रोज़ से और क्या कर रही हूँ। 

थ कइती हो कि रात को तीन बजे उठकर जो बुहारो लगाने लगी 

स्रो बड़ा काम किया।. (हँखती है | ) पर रात में पहर के पहर जागते 

काटना उससे आसान नहीं है | तब उठकर करने को काम पा जाती हूँ, 

"तो चन पा जाती हूँ । नहीं तो. . ओर तुम कहती हो, साधना ' 

[ खूब हँसती है । ] 

.. कला-देखती हूँ, तुम्हारी तबीयत खराब है। ऐसे बोलना-हँ खना 

. ठीक नहीं । 

.. लीला--नहीं, तुम चिन्ता न करो। सब ठोक है। तबीयत मेरी 

ख़राब नहीं है। यह बताओ. कला बदन, तुम कि हम जीते क्‍यों हैं । 

: तुम क्‍यों जी रही हो । में क्‍यों जीऊँ। बताओ , में क्‍यों जी ऊँ । 

कतला-तुम्हारे उपवास का आज तीसरा रोज़ है, लीला ! ज्यादा 
बोलना कमज़ोरी लायगा । 

.._ लोला--उपवास कहाँ है । सब टूट गया। केलाश बाबू आये शोर 
अपने हाथ स संतरे का रस पिला गये। उनके आगे किसी की दृठ 
चलतोी है ! 

कला--च लो यह अच्छा हुआ । 

लोला--तुम लोग जान केसी बात करती हो। खुद उपवास पर 
उपवास करती हो, मुझे मना करती हो, केलाश ज़रा बात पर अनशन 
रखते हैं, मुझे एक जून खाना नहीं छोड़ने देते | देखती हूँ, तुम लोग 
सार्थी हो । मुक बताओ, केलाश क्या ऐसे हैं। वह तुम्दार कोन हैं ? 

!_ कला--केलाश बन्वन-मुक्त ध्यात्मा हैं । में बस उनके प्रकाश में चल 

रही हू । 

लीला--मालूम है, कहाँ चली जा रही हो ? 

लीला--कहाँ पहुँचूँगी, नहीं मालुम | चल ठीक रही हूँ तो पहुंचा 
ग़लत जगह नहीं हजायगा | हम तो चल ही सकते हैं । पथ का अन्त तो 
पथिक के हाथ में नहीं है । 

लीला--तुम चल सकती हो, क्योंकि पास प्रकाश है। ओर चलने 
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के लिए जी सकती हो । मेरे पास प्रकाश न हीं। पर गति तो भीतर भरो 
। सवाल है कि चलू तो किघर । श्रेंधेरे में चला तो जाता नहीं, टक- 
राया भर जाता है । टकराते रहने को मैं कैसे जीऊ | कभी जी होता 
है कि कहीं जाकर ऐसी टकरा पड़े, कि टूटकर चुक जाऊँ | कला, मुझे 
तुम अपने प्रकाश को दे सकती दो ? 
कला- लीला बहन, तुम क्या कह रही द्वो। तुम्हारा चित्त केसा 
है। चलें, कलाश क्या कर रहे हैं । कहूँगी, तुम्हें देखें 


लीला--नहीं नहीं ' उनस मु्ो डर लगता है । वह मुझसे ऐसे बात , 


करते हैं, जेस में बच्चो हूँ ।बताझो कला, क्या तुम्हें उनका डर नहीं लगता। 

कला-लगता है | तभी तो चाहती हूँ, उन्हें ख़बर कर दूँ । उनको 
ताकीद है कि तुम्हें उद्विग्न देखूँ तो उन्हें सूचना दे दूँ। मुझको उनकी 
क्षमा से ओर भी डर लगता है । वह क्षमा से दण्ड देते हैं । 

[ चलना चाहती है । ] 

लीला--( कला को रोककर ) नहीं नहीं। मत जाओ में उद्विग्न 
नहीं हूँ । क्‍या मेंने श्र तक सब काम ठोक नहीं किया । देखोगी अभी 
भी वैसे द्वी सच काम ठीक निभाऊँगी । तुम इन्हें मेरे बारे में यह मत 
कद्दना कि में द्वार सकती हूँ । कला, वह मेरे बारे में कभी कुछ कहते हैं ? 

कला--तुम्दारी उन्हें चिन्ता रहती है । वह कड॒ते हैं कि तुम शायद्‌ 
यहाँ से जल्दी चली जाओंगी । क्‍या ऐसा तुम सोचतो हो ? 

लीला- में ? नहीं, वह मुझ कमज्ञोर समभते हैं, इसलिए ऐसा 
कहते हैं । मैं क्यों जाऊगी, कला । तुम यहाँ सब छोड़कर रह रही द्वो 
तो में क्‍यों नहीं रह सकती | में रह खकती हूँ । में उधर भव नहीं 
देखूं गी। वह मुक ठीक क्‍यों नहीं सममते । 

कला--में उन्हें कह गी, कि तुम यहाँ ही रहना चाहती हो, जाओगी 
नहीं । 
लीला--हँ, नहीं जाऊँगी । कया वह चाहते हैं जिससे बच सकी 
हूँ उसी में फेसूँ ? मुक जाने कब अवसर मिला है तो क्या उसको भी 
में छोड़ दूँगी | कला, उन्होंने मेरे विषय में तुम्हें कुछ और कह्दा ! 


2 ताज 


ध्ल 
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कला--नहीं, कुछ नहीं कहा | 

लोीला--कला ! कला ! तुमने किसी से प्रम किया है ? 
कला--क्या कह रही दो, लीला ! 

लीला--समम नहीं श्राता कि प्रेम को लेकर कोई क्या करे। में 


. किसी का प्रेम नहीं चाहती । में नींद चाहती हूँ । प्रेम में नींद नहीं हे । 


क्या प्रम में सुख है ? 

कला--क्या कह रही हो ! 

लीला--कुछ नहीं | तुम केलाश बाबू को कुछ न कहना । में अब 
जा रही हूँ । मेरी तबियत अब ठीक है । तो भी तुम्दारे कहने से अब 
जाकर लेट जाऊंगी | लेकिन कल स मेरा सफ़ाई का काम पक्का है । 

कला--नहीं, यह नहीं हो सकता | अभी तुम काम के योग्य 
नहीं हो । 

लीला--हो ख्रकता है। में खुद केलाश बाबू के पास जाकर कह 
देती हूँ कि में मच अच्छी हूँ ओर कल से अपना काम सँमालती हूँ । 
बस, तुम इसमें कुछ न बोलना। 

कला--ली ता ! 

लीला- में अभी द्वी जा रही हूँ । मुझे तुम जेस बनने का अधिकार 
क्यों नहीं है । ( चल देती है । ) 

कला--अभी जा रही हो ? अभी तो. . . 

लीला--हाँ, कहूँगी कि किसने कहा कि में ठीक नहीं हूँ । 

कला--लीला ! 

[ लीला चली जाती है। ] 


चोथा दृश्य 


: [ लोला का कमरा। लीला आती है। उसके हाथ में फाड़ है, वाल 
फेल्े हें, चेहरे पर घूल है। झाड़ू एक ओर रख देती है ओर शीशा 
देखती है | देखकर आइना दूर कर देती है ओर पास एक ओर बाल्टी 
से पानी लेकर मुँह धोती है । घोकर फिर श्राइना देखती है । बाल ठीक 
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करती है झोर फिर कपड़े बदलना आरम्भ करती है। इसी समय बाहर 
द्वार पर थपथपाहट होती है । ] 
लीला--कौन ? 
थ्यावाज़- में चार्ली | 
लीला- कोन ! ( प्रसन्न होकर सहसा सोच में पढ़ जाती है। | 8 
ठद्रो | ( जल्दी-जल्दी कपड़े ठीक करती हुईं दरवाज़े की ओर जाती है। 
पास पहुँचकर फिर सोच में पड़ जाती है।) मिलने का समय यह नहीं है। 
आंवाज़--मैं चार्ली हूँ, लिलो । (उत्तर न पाकर ) मुझे आने को 
इज़ाज़त दो । 
लोला--अभी नहीं | अभी में तैयार भी नहीं हुई । 
चार्ली--आधे घंटे में फिर भाऊँ ? 
लीला-- अच्छा । 
चार्ती-- अच्छा-.. » 
[ चाल्स के लौट जाने की आवाज्ञ पाकर दरवाज़ा खोलती भौर लौटते 
हुए चाल्स को देखती है। चाल्स जाते-जाते ठहरता है, क्षण-इक 
असमंजस में रुकता है ओर वापिस लौट आता है। देखता 
है, लीला द्वार खोले खड़ी है। लीला को समय 
नहीं मिलता कि दरवाज़ा बन्द कर दे। ] 
चाल्स--( पास आकर ) मैं देर न लूँगा। निबट लो, तब और 
बातें होंगी। लेकिन मुझे याद आया कि तुम्दारी मा को बीमारी की 
ख़बर मुझे देनी है-- | क्‍ 
त्तीला-- आओ, अन्दर बैठो । द | 
चार्ला--यह समय अन्दर आकर बैठने का है ! । 
लीला--तुम नाराज़ दो ? मेरी मा बीमार है। में बीमार हूँ । फिर 
तुम नाराज़ हो ! 
चार्ला--यह तुमको क्या हुआ है। यहाँ किस जगह आ गई हो । 
अपने को यह क्या बना डाला है। कभी आइना भी देखती हो ? मा 
का कुछ दाल-चाल रखती द्वो ? 
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लीला--में क्‍या करूँ ? 

चाल्स--च लो, घर चलो । 

लीला--घर चलकर क्या करूँ ? 

चाल्स--यहाँ रहकर क्या कर रही हो ? अपना परलोक टीक कर 
रही दो ? परलोक को में नद्दीं जानता। लेकिन इस लोक को बिगाड़ने 
से ही कया वह बनता है, लिली ? 

लीला--तो मुझे ले क्‍यों नहीं चलते । 

चाल्स--ले चलूँगा। उसी के लिए आया हो । लेकिन ठ॒म्हारी 
तबीयत को यह क्या हो गया है । ऐसी क्‍यों बोलती हो । जैसे तुम्हारी 
अपनी कोई इच्छा ही नहीं है । 

लीला--यहाँ अपनी कोई इच्छा न रखने का धर्म सिखाया 
जाता है। 

चाल्स--तभी तो. . . 

लीला--चार्ली, यह ग़लत नहीं है। इच्छाएँ हमें सताती हैं| हम 
पहले चाहते हैं । फिर उस चाह में रोते हैं । 

चाल्स--बिना इच्छा के जीना चाहती हो ? फिर जीना ही क्‍यों 
चाहती हो ! पर वह सब छोड़ो । बोलो, चलोगी ? मा का सदमा दूर 
होगा। अपने पीछे, मा को तो मत भूलो । मेरो फिक मुझे नहीं । ज़िंदगी 
त्तीन-चोथाई तो कट ही गईं । बाकी बरस भी इधर-उघर बिता दूँगा। 
उनको तेयारी करके आया हूँ। पीछे कुछ नहीं छोड़ा। सब नक्द्‌ 
बनाकर पास कर लिया है कि जब जेसे चाहे लुटा सकूँ | तुम अमरीका 
नहीं चलंतीं ओर यहाँ हिन्दुस्तान में तपसिन बनकर रहना चाहती हो, 
तो वैखा कहो । तब मैं भी परित्राजक की तरह डोलता फिरूँगा। और 
धन की ऐसी फुलमड़ी जलाऊँगा कि बुकने से पहले उसका प्रकाश 
तुम भी सराहोगी । 

लीला--चार्ली मुझे क्षमा करो | तुम क्‍या चाहते हो ? में वद नहीं 
हूँ जो तुम समभते हो । 
.. चाल्स--में क्या सममता हूँ । 
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नीना-- विवाह चाहने हो ? में विवाह के योग्य नहीं हूँ। मेरा. .. 

चाल्स--म्रुकप इस तरह की बातें न करो । 

नीतना--मरा तन मल्िन है । 

चाल्स -चुप करो | वको मत | में देवियों में विश्वास नहीं करता । 
वह बात बार-बार कहकर मेरा अपमान क्‍यों करती हो। में बढ़ा 
पवित्र हूँ न ' 


नीला -हागथ को तुम जानते दो । विलियम को तुम जानने हो। 


में सब तुमसे कह चुकी है। उन सबके प्रति अक्ृतज्ञ भी में कंस बनूँ। 
चार्ना, तुम इतन समझदार, इतने नक-मुझ व्यभिचारिणी को तुम 
दुतकार क्यों नहीं देवे। मुके नरक के लिए छोड़ दो । विवाह मेरे लिए 
नरक है झौर तुम-जेसों का प्रेम मेरे लिए यातना है। उस प्र म का प्रति- 
दान मेरे दिये दिया ज़ायगा ? इसी से कहती हाँ, चार्ली, मुझे इस 
आश्रम को कठोरता से अलग न करो | 

चाल्स--( लीना का हाथ पकड़कर ) कया तुम इंश्वर के सामने 
कट्ट सकती हो कि में तुम्दार लिए कुछ नहीं हूँ. कि में तुम्हारा द्वी नहीं 


हैँ ? तब तुम मुम स्वीकार करने से विमुख केस हो सकती द्वो ? लिली, श 


मुर्े यहाँ का सब कुछ अ्मानवी मालुम होता है। यहाँ एक मनुष्य है, 
वह कैलाश, ओर बह महान्‌ है। लेकिन उसका यह आश्रम तो 500- 
॥0॥9॥5 का कारखाना है | चलो, यहाँ से चलो। मैं तुम्हें ल चलूँगा। 
क्या तुम्हें चाहिए। जो घन दे सकता है, वह में दे सकता हूँ। हम 
दोनों सागरों पर बिहरेंगे ओर हवा में तिरेंगे | प्रेम का देवता दम दोनों 
के साथ रहेगा। जगत के सब धन्धे दूर रहेंगे। मेरे पास बहुत काफ़ी 
है। कोई अभाव पास फटकने न पायगा | चलो, लिली, चलो | 
[ लीला का हाथ चूमता है जिस पर मानो वह नीली पड़ भातोी है। 
वह श्रपने हाथ को एकदम खोंच लेती है कौर भोंचरू चाल्स 
को देखती रद्द जाती है। ] 
चाल्प्--लिली ! प्यारी लिली ! झो मेरी अपनी लिली ! 


लीला--( एकदम अलग खड़ी दोकर ) झो:, यह क्‍या करते हो ! - 


|] 


श 
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आश्रम है, यह आश्रम है ! यहाँ में प्रभु की हैँ। केलाश बाबू मुक्त पर 
विश्वास करते हैं। चार्लो, तुम्हारे द्याथ जोड़ती हूँ । 
चाल्स-मुर्के माफ़ करो। लेकिन सच तुम्हें क्‍या हो गया है, 
” लिली १ 
लीला--में नहीं कद्दती में यहाँ स नहीं जाऊँगी। लेकिन जब तक्‌ 
. यहाँ हूँ, मु कस दूर रहो । मे तुम्हारे पैयों पड़ती हूँ । ( सदस्ता, स्तंभित 
स्रामन देखती रह जाती है। ) ओ: ! 

चाल्स--क्या हुश्ा ? 

लीला--( चित्र-लिखी-सी ) उन्दोंने देखा तो नह ' 

चाल्स-- कोन ? किसने ? 

लीला--केलाश बाबू आ रहे हैं । 

चाल्स--( मुड़कर देखते हुए ) आने दो । ह 

केनाश--( पास आकर ) लो, तुम दोनों यहाँ अच्छे मिल । लीला 
इनको भी हिन्दुस्तानी बनाने का इरादा है कि नहीं। चार्ज, यह तो ठेठ 
भारतीय बनाने की ठान चुकी मालूम होती हैं । क्‍यों लीला 

चाल्स--कोई अपने को कहाँ तक बदल सकता है । 

केलाश--( हँसकर ) यह तो लीत्ना बतलायगी | यह भी ठीक है 
कि मनुष्य अपने को नहीं बदल सकता। वह अआत्म-खण्ड है । लाख 
कोशिश पर भी कुछ ओर नहीं हा। सकता । क्यों लिन्दी ? चार्ली, तुम 
आश्रम के ओर भाई-बहनों स मिले ? 

चाल्स--कुछ स मिला । में इस सबस सहमत नहीं हैँ। आप यहाँ 
मनुष्य को शक्ति कम करते हैं । 

कलाश--( हँसकर ) संशोधन सुझाइए | में तो सीखना चाहता 
हूँ। मुझे ऐसे ही लोग चाहिएँ जो जल्दी सन्तुष्ट न दों। निम॑म आलो 
चक | लेकिन अभी तो--लीला, तुम्हारी दरख्वारत नामंजूर होती है । 
( हँसकर ) नया काम तुम्हें ओर नहीं मिलगा। मैंने सिफारिश की है 
कि पुराना भी छिन जाय । अपने से बैर ठानना क्‍यों | इस बार बाहर 
जाऊँगा तो तुम साथ चलना चाह्दोगी ? 
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चाल्स-लेकिन यह तो यहाँ रददना नहीं चाहतीं । 

कलाश--यह बात है ! तब तो सब ठीक है। तुम कह्दो, जी । 

ततीला--यह खबर देते हैं कि मेरी मा ज़्यादा बीमार हैं। मेरे 
अकेले वही हैं । आप कह्दते हैं न कि मुझे जाना चाहिए ? 

कैलाश-तुम्हारे दो भाई भी तो हैं न। क्या वे संवा में नहीं हैं १ 
अगर वहाँ व्यवस्था ठीक हो तो तुम्हारा वहाँ जाना बच भी सकता 
है। वेस शायद यद्द जगह तुम्दारे लिए ठोक नहीं है। यहाँ तुम्हीं 
देखो, क्‍या हैं ? 

चाल्स--क्या में अनुमान करू कि आप इन्हें जाने से रोकना 
चाहते हैं ? 

कत्नाश--नहीं । बल्कि चाहता हूँ कि यह अपने देश जावे। आश्रम- 
जीवन तो कोई चाहे सब जगह साथ रह सकता है। घर क्या आभश्रम 
नहीं है ? क्‍यों लीला ! जाने में सिक्कती हो ! 

लीला--में फिर आा जाऊँगी। मा के अच्छे द्ोने पर आ जाऊँगी। 

केलाश--जब चाहे आओ । संग्कृत का वाक्य याद है न--वसुधा 
ही हमारा कुटुम्ब हो । तुम हम सबको कुटुम्ब जेसा मानो तब तो बात 
है । मान सकोगी ? क्या अमरीका, क्या हिन्दुस्तान, सब परमात्मा की 
गोद है । जप 

लीला--में मा को देखने के लिए जा रही हूँ ! 

फैलाश--जाओ ज़रूर । पर यद्द तो काफ़ी कारण नहीं है। क्‍यों 
चार्ली, तुम्दारे रहते क्‍या में इनको यक्रीन नहीं दिला सकता कि इनकी 
मा को कोई ख़तरा नहीं है ! 

चाल्स--में अभी मुमकिन है भ्रमण पर ओर ञागे निकल जाऊँ। 
अभी पूर्व की विचित्रताएँ काफ़ी देखना बाक़ी हैं । 

केलाश--( गंभीर वाणी में ) क्या आप याद दिलाना चाइते रह 
कि चह्द आपको तो मा नहीं हैं, और इनकी हैं । लेकिन यह तो आपके 
लिहाज से कोई बड़ा अन्तर नहीं होना चाहिए । 

चाल्स--आपका आशय. .. 
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केलाश--लीला अभी रवस्थ नहीं है। मा के स्वाश्थ्य-त्नाभ में क्या 
वह विशेष सहायता पहुँचा सकेगी ? ऐसे समय आप कहने आये हैं 
कि वह मा ज्यादा बीमार हैं । यह ठोक है | लेकिन इस सूचना से उसे 
कष्ट पहुँचाने के साथ क्या आप यह आश्वासन भी नहीं दे सकते कि 
उसे चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। में समभता हैं ञ्राप त्तीला 
की अस्वस्थावस्था में उस दंड नहीं देना चाहते । मेरी सत्वाह होगी कि 
आप हवाई जहाज़ से वापिस लोट जावें और वहाँ स ख़बर दें कि मा 
ठीक हो रही हैं 

चाल्स--आपकी ध्वनि से मालुम दोता है कि आप भूलते है कि में 
आश्रम-वासी नहीं हूँ । 

केलाश--मुमे क्षमा करें। लेकिन में अनुमान करता हैँ कि इस 
लड़की के स्वास्थ्य की आपको चिन्ता होनी चाहिए। उसका चित्त 
स्वस्थ नहीं है। अच्छा दो कि वह आपके साथ चली जावे । लेकिन 
मा की चिन्ताकुलता के फारण जाना स्वास्थ्य के लिए ठीक न होगा। 
तब क्या यह उपाय नहीं है कि आप हवाई जहाज़ स वापिस चले जायें 
ताकि उन्हें दित्तासा हो। क्या आप इन्ह इतना प्रम नहीं करते ? 

चाल्स--ज्ञ किन में इन्हें यहाँ इस पागत्नों की बरती में नद्दीं छो ड़ सकता | 

केलाश--हाँ, यह तो ठीक है। लेकिन जाना हो तो मेरी सलाह है 
कि समुद्र से नहीं, हवा से जाओ । समय की बचत होगी ओर पेसा... 

चाल्स--उनकी फ़िक्र नहीं है । 

केलाश--हाँ, पेसे की फ़िक्र न होनी चाहिए । लीला, यह खुशी है 
कि यद्द तय है, तुम अब जा रही हो | यहाँ के लोग एकदम तो नहीं, 
लेकिन हाँ थोड़े-थोड़े पागल ज़रूर होंगे । पर फिर भी तुम उनको याद 
रख सकती हो । अब में चलें । 

तलीला--तो आपकी इजाज़त है ? 

केलाश--( हँसकर ) ज़रूर इज़ाज़त है | 

लीला--( एकाएक ) लेकिन क्या में यह तय नहीं कर सकती कि 
में न ज्ञाऊँ ? 
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के लाश--उसकी भी इजाजत है। 
त्तीला--तो में नहीं जाऊँगी। 
केलाश--सोच देखो । 

[ केलाश चले जाते हैं | लीला कुछ देर उन्हें जाते हुए देखती रद्दती है। 
ओमल होने पर दोनों हाथों से मुँह को ढँक लेती है और 
सुबकने लगती है। फिर वह सिर को घुटनों पर 
डालकर अवश हो रदती है। ] 

चाल्स--लिली ! लिली ! 
[ उसके कमर में हाथ डालता है। ] 
लीला--हट जाओ । मुकस न बोलो। ओ इश्वर, में क्या करूँ ! 
च।ल्स--लिली, डीयर, चलो, यहाँ से चलो । 
लीला--( मुँह उठाकर ) मुझे क्‍यों मार रहें हो ? मुझे जबदस्ती 
उठाकर क्यों यहाँ से एकदम भगा नहीं ले चलते द्वो। में यहाँ रहूँगी। 
मर जाऊँगी, पर अपने आप नहीं जा सकती। तुमसे इतना भी नहीं 
होता कि बलात्कार करो ओर मुझे ले जाओ। मुमस तुम्हें इतना डर 
लगता है ? कद्दती हूँ, ले जाओ। नहीं तो में खो जाऊंगी। 
चाल्स-- चलोगी ? 
लीला--तुमको शम नहीं आती कि पूछते हो, चलोगी ! में चलने 
न चलनेवाली कोई नहीं होती । जाओ, हट जाओ मेरे सामने से । 
[ चाल्प अवश भाव से बैठकर उसको दोनों कंधों से पकड़कर 
थामता है। ] 
चाल्स--में ज़रूर तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा। लिली ! लिली !! 
[ लीला एकटक सामने देखती रद्द जाती है। मानो गूँगी हो भोर 
आँखें पथरा गई हों । ] 








कामरेड 


[ क्रान्तिकारियों में लड़के-लड़की परस्पर स्वाभाविक असंकोच से 
काम करते हैं ओर सैक्स के भेद को भूल जाते हैं। किन्तु पुरानी 
रूढ़ियों में पले व्यक्ति उनके सामाजिक सम्बन्धों को पुराने बटखरों से 
तौलते हैं और अपने सन्देह से उन्हें बेघा करते हैं। उनके दिमास में 
बस एक ही लिग-भेद की शाश्वत समस्या रहती है | इस प्रकार आज 
हमारा समस्त सामणजिक वातावरण दूषित है । 

यही विषय 'कामरेड! एकांकी ने उठाया है। 'कामरेड' की भाषा 
अंग्रेज़ी से कुछ बोमिल किन्तु चुस्त, चलती हुई है। बातें पार्टी, मज़दूरों 
ओर क्रान्ति की द्वोते हुए भी 'कामरेड” कथानक वह्दी पुराना त्रिकोण 
बन गया है : “अ! प्यार करता है 'ब” को, “ब! 'स' को। वास्तव में 
एकांकी के ताने-बाने रनजीत की रमेश के प्रति ईर्ष्या और प्रतिद्न्द्विता 


से बने हैं झौर 'कामरेड? एक प्रेम-कद्दानी मात्र रद्द गया है। ] 


गणेशप्रसाद द्विवेदी 
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रनजीत--आज इतनी रात को तुमने कामरेड शीला को यहाँ क्‍यों 
बुलाया है रमेश ? 

रमेश--तो इसके लिए तुम्हें इतनी परीशानी क्‍यों है ? 

रनज्जीत--यह लो! तुम तो मानों पहले से द्वी लड़ने पर तुले हुए 
हो | ज़रा इधर तो देखो । यद्द लो, ज़रा सिगरेट तो पिश्ो । 

रमेश -यक्ांद ५०७ (णगाबतेंट रिग्रात६ | ओफ़ ओह ! इतना 
हाई क्लास सिगरेट और यह सुनहला सिगरेट केस ! फिर यद्द लाइटर 
भाई, हम ग़रीब मुल्क की खिदमत करनेवालों को यह ज़ेबतों नहीं 
देता, पर तुम भी आखिर अपने कामरेड ठहरे, तुम्हारा हुक्म नहीं 
टाल सकता, लाओ एक पी लू । 

[ लाइटर जलाने की आवाज़ ] 

रनजीत--मगर देखों रमेश, हम लोग योंही बदनाम हैं। लीला को 
उम्र ही अभी क्या है । यही अठारह-बीस स्ात्त्त और तुम भी पचीस 
से ज्यादा न होगे । इत्तफाक से दोनो ही खूबसूरत हो । यूनिदर्थिटी में 
जिस साल तुम बी० ए० में थे, स्पार्ट चपियन भी तुम ही हुए थ । 

रमश--अच्छा यह सब तो ठीक है, पर तुम्दारा मतलब क्य। ४ ? 
ज़रा खुलकर कहो । 

रनजीत--कहूँगा, ज़रूर कहूँगा। बहैसियत पार्टी के मेम्प्र क 
कहना हमारा फज़ हो जाता है। उम्मीद है तुम हमारी सन्ाद पर 
अमतत करोगे। कई बार में इशारा कर चुका, पर तुम कुछ ख्वाल ही 
नहीं करते । में बहुत सीरियस हूँ । श्रवकी अगर तुमने ध्यान न दिया 
तो लाचार होकर मामला मुझे पार्टी की ७०६८८फाएट एणा्रा८८ट के 
सामने रखना पड़ेगा | 

रमेश--( हल्को हँसी को आवाज़ ) मालुम दोता हैं कि पारा के 
खबसे जोरदार और ॥[५८॥६४४| मेंबर आप दो हे झोर ५८।४८८५ भी 
झआापको सबसे ज़्यादा कीमती हैं ! 

९ 
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रनजीत--देखो भाई आपस में यह जली-कटो बातें ठोक नहीं। 
हमने माना कि तुमने अपनी कुबानियों की बदौलत पार्टी को अपने बस 
में कर लिया है । इतना ित।ध६ ट्थाट्टा ! ॥50 ८355 [50 ४. ». 
ओर फिर एक लखपती के घर के इकलौते बेटे । आज्ञ तुम कहीं गवनेर 
के साथ चाय पीते हुए दिखाई देते । पर तुमने अपनी सारी उस्मीदें 
ओर अरमान देश के लिए निछावर कर दिये। ओर में तीन साल का 
इंटर का फेलियर । काम भी मुझसे काई खास नहीं होता | 





रमेश-अरे भाई तुम भी तो मिल ओनर के लड़के दो । मोटर पर - 


चढ़कर पार्टी की बैठकों में आते हो. . . 


रनजीत--अच्छा, अच्छा रहने दो--काम की बात सुनो-मैं जो 
कह रहा था--तुम्दारी यह दिन-दुनी रात चौगुनी शीला स बढ़ती हुई 


रव्त-जब्त ठीक नहीं । पार्टी के हक़ में भी ओर समाज के हक़ में भी। 
पार्टी के खास मेम्बर हो तुम दोनो । और कहीं कुछ द्वो गया तो सारी 
पार्टी बदनाम क्‍या चौपट ही हो जायगी ।...देखो ज़रा हमारी ओर 


नकल 
जे १...“ ७... 


मुखातिब हो | चुपचाप उधर मुँह किये सिगरेट पीते जा रहे हो गोया 


मैं कुछ पागल हूँ, जो अनाप-शनाप बके जा रहा हूँ ! याद रखो जब 
तक में मेंबर हूँ यह सब न होने दूँगा। में बतौर दोस्त के एके बार 
ओर तुम्हें चेतावनी दे देता हूँ । पर दोस्ती के लिए तुम्हारी हरकतों से 
अपनी संस्था को बदनाम न होने दूँगा । 

रमेश -मेरी ह. . .र. . .क...तें. .. 

रनजीत--( चढ़ी आवाज़ में ) बेशक तुम्दारी हरकतें--बल्कि 
तुम्दारा शोहदापन... 

रमेश - ( डपटने की आवाज़ में ) 5॥00 ५9, ०० 0०! ! | ॥07८ 
जुणा बट वा तेटबते ताप 0499 |. 

[ कुछ मटका-मटकी की आवाज़ जैसे दो आदमी लड़ रहे हों ] 

'तुम्हारे मा-्बाप ने जान पड़ता है बहुत कुछ सोच-सममकर 


तुम्दारा नाम रनजीत रखा था। इसी ताक़त पर द्वाथ उठाने चले थे। 


बने तो छुड़।| लो ह्वाथ. ..( कुर्सी पर छुप से बैठने की आवाज़ ) अब 
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सीधे से भले आदमी की तरह बैठो और कहो, जो कहदना हो। मुझे 
खुशी है कि पार्टी की ख्रेरियत के लिए तुम्हें दर्देघर तो होने लगा। 
मगर पदले यद तो बताओ भले आदमी, आज यकायक इतना पारा 


» क्‍यों चढ़ गया १ 


रनजीत--( भराई आवाज्ञ, रुक-रुककर ) देशसेदा के बहाने 
तुम्हारी ऐयाशी देखकर । 

रमेश--( गंभीर आवाज़ में ) श्रच्छा अब तुम अपने एतराज्ात 
ज़रा साफ़ लफ्ज़ों में कहो । यह तमाशा काफ़ी हो चुका । 

रनजीत--शोला एक नोजवान ओरत है। 

रमेश -तभी तो वह हम लोगों की कामरेड हो स्रकी है। 

रनजीत- इस कामरेडशिप की भी कोई हद है। 

रमेश--तो क्या में तुम्हारे ख्याल से उस हद के बाहर चज्ञा गया ? 

रनजीत--इस तरह रात को काम के बहाने तुम्हारे पास उसका 
आना दुनिया या समाज्ञ की नजरों में कैसा होगा १ 

रमेश- हमारे कामगेडशिप या दल का पहनना कानून है, समाज की 
दकियानूसी बातों का ख्रातमा करना । तुम्हें मालूम है हमारे दल की 
पहली शर्तें क्या थीं । 

रनजीत-ततुम्दीं ज़रा याद दिला दो । 

रमेश--अच्ड्धा में बतत्नाता हूँ । पहली शर्त यह थी कि हम लोग 
कोई ८जाएशाधंणा न मानेंगे, या दूसरे लब्ज़ों में हम लोग लकीर के 
फ्रक्रोर न रह सकगे। दूसरे हम लोग ध्वा5०८३८% तोड़ देंगे या यों 
कही कि अमीर-ग़रीब, छोटे-बड़े के फक्र को मिटा देंगे। दुनिया में 
सबका सतबा बराबर करना हमारा फज़ द्ोगा। फिर हम लोग एक 
नया समाज तेयार करेंगे, जिसमें किन्हीं खास कानूनों की पाबन्दी न 
दो सकेगी । क्‍यों यही हैं न ? 

रनजीत--हाँ हैं तो कुछ ऐसी ही ! 

रमेश--तो एसी हालत में तुम समझ सकते हो कि समाज ने एक 
नोजवान औरत के लिए जो क्रानून भर्से से बना रखे हैं, उन्हें तोड़कर 
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हम लोग बेजा दरकत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तोड़ना हमारा फ़्च 


द्वी दै। कामरेड शीला को आज रात को यहाँ काम है इसी लिए वह 


यहाँ आवेंगी । 


रनजीत--या यों कहो कि शीला की सोहबत की तुम्हें ज़रूरत है । 


इसलिए वह यहाँ आवंगी । 


रमेश--यह भी एक तरह से कद्ट सकते हो | 
रनजीत--शम तो न आई होगी ऐसा कहने में ! 
रमेश--शम काहे की । 


नहीं है ? 


रू, 


ये * 


रनजीत--काम के बहाने ऐयाशी का इन्तज़ाम ! यह शम की बात | 


रमेश--देखो रनजीत, बार-बार तुम एक गंदी बात कहकर अपनी . 


दिमागी गन्दगी का एलान कर रहे हो । शीला ओरत है, शीला कम- 


सिन है, शीला खूबसूरत है, पर यह बातें हमारे लिए कोई मानी नहीं 


) 


4 


रखती । हमें सिफ़ इतने से वास्ता है कि वह हमारी कामरेड है। अभी - 
जब वह यहाँ द्वाजिर होगी तो में एक कामरेड के नाते ही उससे अमि- - 


वादन करूगा न कि एक भ्रोरत के नाते । 


रनजीत--मगर यह ००7०॥४॥था( दूस बजे रात में न होकर दिन ! 


में भी तो हो सकता था | 


रमेश--अच्छा ! तो तुम्दार ख्याल से दिन में औरत ओरत्त नहीं 


रद जाती ! 

रनजीत--तो भी--रात-- 

रमेश--ठहरो । अब तुम्हें ज़्यादा मग़ज-पश्ची न करनी होगी। 
बात सिर्फ़ यह है कि औरत को तुम 5०५ से अलग करके दिमाग़ में ला 
दी नहीं सकते | तुम सिफ्क इतना द्वी जानते हो झोरत महज एक 
देयाशी का सामान है। इसके सिवा औरत और भी कुछ हो सकती है 
यह शायद अभी तुम न सीख सके ! 
* सनजीत-तुम्द्दारी यद्द सब बातें मेरी समम में नहीं झातीं । 


4 
| 
३ 


| 


। 
है 
जज 
कह ४; | 
| 
8 


हे 
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.. रमेश--नहीं आती तो घर जाकर सो रहो, बेकार क्‍यों अपना 
 मिजाज़ खराब कर रहे हो । 
रनजीत---ज्ञा--ऊँ -- गा--पर जरा शीला--- 
/. रमेश--( ज़रा डपटकर ) ठहरो, कामरेड शीला कहो । 
'. रनजोतत--उसके आने पर ज़रा पृछूगा, किस काप्त स तुमने उसे 
बुलाया था । 

रमेश--भोर अगर वह तुमसे न बतावे । 

रनजीत--तो उसे मोटर पर उसके घर पहुँचा आऊंगा | 

रमेश--ओऔर अगर वह तुम्हारे साथ जाना न पसन्द कर । 

रनजीत--तो पार्टी के प्रेसीडेंट की भरी इजलास में बाक़ायदा तुम 
दोनों के नाम नालिश करूँगा ओर पार्टी को मजबूर होकर तुम लोगों 
का नाम खारिज करना पड़ेगा या तुम लोगों को सबके सामने चाल- 
$ चलन सुधारने का वायदा करना होगा | 

रमेश--तो हम लोगों का चाल-चलन दुरुस्त किये बग़ेर मानोगे 
नहीं तुम ! 

रनजीत--चाल-चलन की कमज़ोरी से हमारे दल का नुक़घान दो 
सकता है। 

रमेश--नौ जवान औरतों ओर मर्दों का आपस में मिलना दुनिया 
में ओर कहीं भी बुरे चाल-चलन में शुमार नहीं किया जाता । 

रनजीत--मगर हमारे हिन्दू-खमाज में तो ऐसा ही होता है । 

रमेश--हिन्दुस्तान को एक ॥0८४| हिन्दू समाज बना डालने का 
ठेका तो हम लोगों ने लिया नहीं है | मुल्क के हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
पारसी, सिख, अमीर, गरीब, छोटे-बड़े सबको इन्सानियत की एक 
कतार में बैठाकर प्रेम और मुहब्बत का रख पिलाने का ही हम सपना 
देले हैं। पग-पग पर हमारा शास्त्र क्या कहता है, समाज क्या कहता 

दुनिया क्या कहती है यह देखने का अब वक्त नहीं रहा | ज़रा 

जमाने को तब्दीली की ओर देखो और दिल में नई रोशनी के लिए 
भी कुछ गुंजायश करो । अब इस तरद्द काली हाँड़ी को तरदद शकल 





हू 
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बनाये रखने से काम न चलेगा । ज़रा यह तो सोचो हम किघर जाना 
चाहते हें झोर क्‍यों जाना चाहते हैं | 
[ कुर्सी खिसकाने की झावाज़ ] 
रनजीत--तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर हम चाहें तो अपने 
देश और समाज का पुराना ८॥|४८ भूल सकते हैं ? 


रमेश--अच्छा तो श्राप ताव में आकर ज़रा खड़े तो हुए। मगर 


सुनो तो, मैं यह कब कहता हूँ कि तबियत होते ही हम अपनी पुरानी 
तहज़ीब भूल जा सकते हैं। वल्कि उस भूल जाने की ज़रूरत में भी 
मुझे झन्देशा है। में तो कहूँगा, हमें अपनी पुरानी तहज़ीब फिर से याद 
कर लेने की जरूरत है। हम उसे क़तई भूलकर न जाने किधर भटक 
गये। ज़माने का ख्याल करके ज़रूरत सिफ इस बात की है कि दम 
अपनी पु॥नी तहज़ीव को ही नये सिरे स सज़ाकर उस ऐसा ज्ञामा 
पहना दें, जिससे संसार के और बढ़े-चढ़े मुल्कों के साथ कदम रख 
सके । दमारी पुरानी तहज़ीब उसी शकल में जिसमें वह पहले थी अब 
हमारे उतने काम की नहीं है । 

रनजीत--तो बक़ोल तुम्दारे हमें अपनी-अपनी क़ौम की खासियत 
भूल जाना होगा ? 

रमेश--ओफ़ोह ! तुम हमारा मतलब बिलकुल नहीं समझे। तुम 
इस इतने बड़े मुल्क में कोन-कौन-सी क़्ोम की खासियत बचा रखना 
चाहते हो । हिन्दू , मुखलमान, इसाई, पारसी वरगगरह सबों की अ्पनी- 
आ्पपनी अलग खासियतें हैं। सभी का मज़दब, तहज़ीब, रहन, सहन, 
खान-पान, कपड़ा-लत्त। तक 'अलग-झलग हैं। सबकी खासियतों को, 
ज्यों-का-त्यों अटूट रखने की कोशिश में जो झापस की मुख्तालफत इस 
पेंतिस करोड़ के महादेश में पेदा होगी, वह सबको एक साथ ही नेर्त- 
नाबुद न कर देगी ? सारी |0था ॥800०॥ इस विरोध की चक्की में 
पिस जायगी ? क्‍या यह सीधी-सी बात तुम्हारी समर में नहीं झ्ाती ? 

रनजीत--तो इस मुखालफ़त के डर से हम अपना सब कुछ 
भूल जाये ? 
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] 

रमेश--सब क्‍यों भूलने लगे ? भाई तुम तो--बस रहे-- 

रनजीत- अच्छा एक-एक करके चलो । 

रमेश--कहो, में बता चलता हूँ-- 

रनजीत--अच्छा पहले मज़हब से चलो। क्‍या तुम्हारी राय में 
अपना धर्म भूल जाना चाहिए ! 

रमेश--धम से शगर तुम्दारा मतलब (णाधापाक्षीज्रा,, शि#ए 
८ञञा, या शीटृु०/४ से है, अगर मज़हब से तुम सिफ़ मन्दिर, मरिजद्‌ 
नाम पर लड़ना ही समभते हो तो मैं कहूँगा कि देश या क़ोम को 
कोई भी फ़ायदा न पहुँचेगा इससे | ओर धम से अगर तुम 5.एाप8- 
॥शआा या शाप सममते हो तो में कहूँगा इसी की तो ज़रूरत है ओर 
इसको भूलने के बदले ज़रा ठोक से याद कर लेना द्वोगा । 

रनजीत--ऐ---सा--! 

रमेश--जनाव ! हूँ--मानो आसमान से गिरे ! मानो एकदम छोई 
नई बात सुन रहे हो !! 

रनजीत--हाँ, कुछ नया-नया-सा ज़रूर मालूम हो रहा है। 

रमेश--अच्छा तो एक और नई बात सुनो । यह पूजा, पाठ, दुगां, 
चण्डी, पंडा, वगेरह-वगेरह के पहले भी दिन्दू थम की एक शकल थी, 
यह तुम जरूर जानते होंगे, इतने मूढ़ नहीं हो सकते | आज शुरू की 
असल चीज़ को छोड़कर आखीर की बनावटी चीज़ के पीछे परीशान 
होकर ही हम गलत रास्ते पर जा पड़े हैं । पर इतना याद्‌ रखो-- 
हिन्दू धम के नाम पर सर ऊँचा करने का जो कुछ है वह यह सब 
पंडों चगेरह की आमद के पहले--बहुत पहले--अपना जलवा फैला 
चुका था । 

रनजीत--अ्रच्छा-अच्छा, बस करो । शीला की बात हो रही थी, 
यह कहाँ का पचड़ा तुमने छेड़ दिया। 

रमेश--पचड़ा ! अच्छा खेर--मगर छेड़ा इसे तुम्हीं ने । पर में 
देखता हूँ, शीला को तुम एक मिनट के लिए नहीं भूल सकते | 

रनजीत--शीला हमारी पार्टी की मेम्बर है। उसकी ख्रेर से हमको 
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सरोकार नहीं होगा तो किसको होगा ? तुम्हारा जैसा रंग-ढंग देख 
रहा हैं, उसस यह साफ़ ज़ाहिर है कि कसी भी जवान औरत को 
तुम्ह्ार पास अकेले भाना खतरे से खालो नहीं है। शीला अगर 
अकनी शराइ-- 

ग्मेश--तों मैं उस समची निगल जाऊँगा-यही न ? 

रनजोत--उसको पम्र शअ्रठाग्ह स ज्यादा न होगी ! 

ग्मश-इसी से तो घह तुम खरीख दस से ज्यादा काम कर 
सकती है । 

रनजीत--वह खूबसूरत है । 

रमश--इसी स वह सब्र पर अ्रपना असर ड!न सकती है । 

रनजीत--वह बड़ों इमोशनल ( भावुक ) है । 

रमश-इसी से वह रुल्क के ग़रीबों-अपाहिजों का दःख नहीं देख 
सको शोर घर के बाहर कदम रखकर उनका दुःख भरसक दूर काने 

पिन पड़ी है। 

ग्नजीत--ओर ठीक इसी से मुझ डर है कि एक दिन तुम्हारे चक्र 
में पड़कर वह अपना सब कुछ खो बेठगी । 

रमश--में देखता हूँ तुम कामरेड शीला को पहचान नहीं सके | 
[कुछ लोगों के बातें करत हुए झाने की आवाज़ जैस सीढ़ी बढ़ रहे हों] 

रनजीत--सुनो--किस्वी के पेर की आहट झा रही है। शायद भा 
गई शीला । 

र्मेश--सीढ़ी पर नालदार देशी जूतों की भ्ावाज्ञ से ज्ञान पड़ता 
है कुछ दिद्दाती लोग भी उसके साथ है । 

गनजीत-मालुम होता है वद्द तुम्हें पहचान गई है, इसी से लठेतों 
को साथ लेकर शा रही है । 

रमेश--मगर मरे झन्दर जिस खोफ़नाक जानवर को देखकर तुम 
घबरा उठे द्वो उस शायद उसने नहीं देखा-- 

[ दर्वाज्ञा खुलने की आवाज़ । रमश की शावाज़ में--(०००० 
टटा।ई, (णाव0८ 5॥|9 , रनजीत की झावाज़ में--(७०० 
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. हटाए, (णाश90८ 50 , स्री को आवाज़ (70००१ ८एटा॥ह 
 €०॥90८५ ! कुर्सी खींचने को आवाज़ । ] 
,.._ शोला--बहुत देर तो नहीं हुई मुझे ? ये दोनों विचारे मनकापुर 
( कॉटन मिल के मज़दूर हैं। आज चार बजे से ही मरे पाप् आये 
ः हुए हैं 

रमेश--अरे भाई तुम लोग फ़श पर क्‍यों बैठते दो । अफसोस 
कुप्तियाँ ज्यादा नहीं हैं, अच्छा मेरे तखूत पर बैठ जाओ । 

मजदूर नं० १--नहीं बाबूजी, हम लोग गरीब मजदूर हैं । हमारे 
'लिए यही ठीक है 

रमेश- कोन कद्दता है तुम गरीब हो । तुम्दार ही दिये हुए खाने 
कपड़े स दुनिया पल रही है और नित नये-नये फेशन बदलकर गुलछर 
उड़ाती है | तुम गरीब बने तो आपस्र में संगठन न होने स। आदमी 
सब बराबर होते हें परमेश्वर के दरबार में । बेठो तख्तत पर । 

रनजीत--विचारे इतने दबे हुए से आ रहें हैं मानो कोई भारी 
कसूर किया ढो । 

शीला--कामरेड रनजीत भी यहीं मिलेंगे, यह मेंने ख्वाब में भी 
नहीं सोचा था ! 

रनज्ञीत--मेरी वजह से कोई दिक्कत हो--तो कहिए में अपना 
रास्ता लू । कार बाहर खड़ी हे । 

शीत्वा- नहीं नहीं आप बुरा मान गये ? माफ़ कोजिएगा । यह मरा 
मतलब नहीं था। कार आपकी है बाहर, में देखती आ रही हूँ । पंर 
बात यह है कि में एक न्हिायत ज़रूरी काम स आई हुई हँ । इनकी 
मिल में आज पन्‍न्द्रह दिनस हड़ताल चल रहो है। इन विचारों को 
सूखी रोटियों के भो लाले पड़ रहे हैं | अत्तावा इसके तरह-तरद्द के ओर 
जुल्म इनके ऊपर जो हो रहे हैं वह ऊपर से । हमार यूनियन के एक 
मेंबर ने इन्हें मेरे पास भेजा है। इनका सारा बयान सुनने पर में फ़ील 
करती हूँ कि हमारी पार्टी को इन्हें भरसक मद॒द्‌ करना चाहिये। क्या 
आप |९॥0 जा सकेंगे, कामरेड रनजीत ? 
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रनजीत--अगर मैं न जा सका तो कामरेड रमेश तो जरूर ही जा 
सकेंगे । क्यों भाई । 

रमेश--प्षरूरत पड़ने पर ज़रूर जा ऊँगा। 

रनजीत--क्‍यों भाई, तुम लोग हमें ले जाना चाहते हो ? ढ 

नं० १--बाबूजी, हम लोगों को सहारा देनेवाला कोई नहीं है। 
आपके चलने स हमको कुछ ढाढ़्स वँध जायगा। मगर... 

रनजीत--यह “मगर! क्‍या भाई ? 

नं० २--( जरा बूढ़े की-सी आवाज़ )--मैं बताता हूँ बाबूजी, यह 
अभी बच्चा है, क्या समझे ' बात यद्द है कि चल तो आप लोग सकते 
हैं, पर क्या वहाँ टिक सकेंगे ? 

रनजीत--इसका खोफ तुम लोग न करो । यह जो साहब को 
देख रहे हो-- 

रमंश-मैं खाहब-वाहव नहीं हूँ भाई, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक 
आदमी हूँ । 

रनजीत--यह स्राहब बड़े जीवट के आदमी हैं। एक दफा जाकर 
फिर टस से मस होनेवाले नहीं हैं । 

नं० २--अब हम क्या भर्ज़ करें बाबूजी । उन लोगों ने गुण्डे लगा 
रखे हैं | झगर कोई बाहरी जाता है तो उसे ज्ञान जोखिम ही सममे। 

नं० १--खन तक द्वो गया है सरकार ! 

रमेश--देखे भाई, तुम हम लोगों को सरकार क्‍यों कहते हो । 
अच्छा, यद्द बताओ तुम्दारी मिल में कुल कितने मज़दूर हैं ! 

नं० २--तीन हजार से क्या कम होंगे--क्यों अलगू ? 

अलगू--कुछ ऊपर द्वोंगे चौधरी । 

रमेश--क्या सब हड़ताल में शामिल हैं ? ह 

चोधरी--नहीं सर. ..वाबूजी सब द्वोते तो का रहा। करोब डेढ़ 
हजार बैठे हैं | कुछ लालच, कुछ डर से बहुत तो खिच गये। 

अलग्‌--जुल्म-जबरदस्ती से आजकल में बहुत और काम पर 
हो जायँँंगे। 
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रमेश--हूँ. ..( कुर्सी खिखकाने, चलने ओर सिगरट जलाने की 
| झ्ावाज्. . कुछ देर सब चुप ) 
... रनजीत--देखिए, रमश भाई खिड़की के बाहर सर निकाल कर 
४ किसी गहरे विचार में डब गये हैं मानो उनके त्तिए हमलोग कमरे में हैं 
ही नहीं। (कुछ देर चुप) आप भी किसी गहरी सोच में जान पड़ती है। 
शीला--हूँ. . . 
रनज्ञीत--अच्छा ये फेशन डिज़ाइनस भी बला के द्वोते हें। क्‍या 
अनोखी सूक होती है इनकी ! यद मकड़ी के जाले की शकल का 
इयररिंग ! माफ़ कीजिएगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप के कानों 
में यह ऐसा फच रहा है कि बस देखते द्वी बनता है । 
..._ शीला-मगर इन बिचारों की निस्व॒त कया कहते हैं ? 
रनजीत--वह कामरेड रमेश कहेंगे। जानती तो है, वह ज्यादा 
/ बात नहीं करते । सालिड वक जानते हैं। वह ऐसी फ़िक्र में डूबे हुए 
हैं--कोई ताब्जुब नहीं, बग़र कुछ कहे-सुने अभी इन दोनों को साथ 
लेकर चल पड़ें । 
शीला--और आप ! 
रनजीत--मैं--आपका हुक्म हो तो में भी जा सकता हूँ, पर एक 
ज़रूरी काम आ पड़ा है। कल 55टांगीा5६ १४०ागव्वा।'5 0550८ा4(0०7 
में मुमे 5०८25 धाठपट्टी ८४55 5पटृरर|८ पर एक स्पीच देनी है| 
देखिए, आपको भी तकलीफ करनी होगी । 
॥ . शीला--में शायद द्वी जा सकूँ। 
रनजीत--नहीं-नहीं, आपको चलना द्वी पड़गा। बालते वक्त आपको 
सामने देखकर में न जाने क्‍यों बहुत अच्छा बोल जाता हूँ। लोगों ने 
इस बात को माक भी किया है। श्रभी कल द्वी कामरेड जाकिर इसी 
बात को लेकर मुमे आड़े द्वाथ ले रहे थे । 
शीला--मगर इन लोगो के बारे में फिलहाल क्या किया जाय ? 
रनजीत--कामरेड रमेश सोच रहें हैं । इन्हे ज़रा सोचने दीजिए | 
चोधरी, देखो घबराने की कोई बात नहीं है। वह साहब जो दूर उस 
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खिड़की के पास खड़े गौर कर रहे हैं, झभी कोई-न-कोई तदबीर निकाल 
ही लेंगे तुम्हारा मामला दल करने की | देखिए कामरेड शीला, एक “ 
दिन की बात मु बहुत अक्सर याद आती है। में शायद जन्म भर 
न भूल सफूँगा। उस दिन मुहम्मद अली पाक में मेरी एक स्पीच थयी। ७ 
आप इत्तफ़ाक से टेबुल के बहुत करीब ही बैठी हुईं थीं। वह भासमानी _ 
रंगवाली जाजट की साड़ी आप पहने हुए थीं। सूरज डूब रहा था। 
उसकी लात किरणों आपके चेहरे पर पड़ रही थीं। सच कहता हूँ, मुमे 
ऐसा मालूम हुआ मानो आज़ादी फी देवी मेरे सामने बैठी है। में तो . 
जानता नहीं पर और लोगों का--खासकर कामरेड ज्ञाकिर कसमियाँ 
कहते हैं कि ऐसा में आज तक कभी नहीं बोला ! 

रमेश--कामग्ड शीला ! ( गंभीर आवाज़ ) | 

शीला--( कुर्सी खिसकाने को आवाज़ ) यस्‌ कामरेड रमेश! * 

रनजीत--कामरंड शीला ! आप खड़ी क्‍यों हो गई ? बैठिए। 
देखिए में कद्द रद्दा था न ये अभी कोई-न-कोई तदबीर स्रोच ही लेंगे। 

रमेश--इनकी मिल में कब जाना ठीक होगा ! 

शीला--क्यों चोधरी क्‍या कह्दते हो ? 

चौधरी--वाबूजी, अगर आप चलना ही चाहते हैं. तो कल सवेरे 
की गाड़ी से द्वी ठीक होगा । 

रमेश--अच्छा, कल सुबह द्वी चलूँगा। 

२नजीत--कामरेड शीला ! देखिए मैंने क्या कहा था। 

शीला--आप भी तो जा सकते थे । 

रनजीत--जा तो ज़रूर सकता था। पर मैंने अभी-अभी आपसे 
अज्ज किया न, पवलिक वकर को मरने की भी फुसत नहीं होती, 
ताटाट 5 ॥0 8 ग़ाणाशाई | ट0॥ ८थ। ॥9 ०शशा आप अकेली यहाँ . 
आनेवाली थीं, इसी स अब तक रुका हुआ था । अच्छा तो अब इजा- ५ 
ज़त दो । (कुर्सी खिसकाने की आवाज़ ) क्‍ 

रमेश-क्यों, चल खड़े हुए ? तुम तो कामरेड शीला को कार पर 
घर पहुँचा आने को थे न ! 


ढ 
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रनजीत--कार अब भी हाजिर है, अगर कामरेड शीला चाहें तो-- 

शीला--झभी इन लोगों की बावत और बातें करनी हैं। इनके 
रहने का भी कुछ इन्तजाम करना है ।. 

रनजीत--बेहतर है। तो आप लोग काम कीजिये। | छांजी ० 
50८८८5५ रिश्रा250, 60०00 शांशीा। ७. ( पेर की आहट, दरवाज़ा 
खुलने की आवाज़, फिर पेर की झाहट ) 279५ 407६ णि९८६ (० 
बाशाते पाए |८८पएाट (ण्राणाठए (गाबतेट व ( फिर दरवाज़ा 
बन्द होने की आवाज़, सीढ़ी उतरने की खटखट, ।90८, ) 

शीला--अच्छा मज़े का आदमी है ! खाली गप हाँऊ्रेगा, काम के 
पास भी नहीं फटकने का । 

रमेश- देखो चौधरी, अब तो कुर्सी खाली हो गई है, कम-से-कम 
तुम तो बैठ हो जाओ । 

चौधरी--बाबू , कु्सी हम लोग के बैठने रा जघा नहीं है, और 
फिर जब से हम लोग आये तब से आप खड़े द्वी हैं तो भल्गा हम कैसे 
बैठ सकते है, और अब हम लोग के इत्नाजत भी मिले क चाही । 

शीता--इतनी रात का कहाँ जाओगे । 

चौधरी--अभी ग्यारह बजनेवातली गाड़ी मिलन जायगी ! तड़के चार 
बजे पहुँच जायँगे, बाल-बच्चों की भी फिकर है। वहाँ गुंडों का राज 
हो रहा है | कोई पुछता नहीं है । 

अलगू--बावूजी ! मारपीट, खून हंगामा भी तो चल रहा है न। 
घर में औरत-बच्चे हैं | इज्जत-आबरू भगवान रखें ! 

चौधरी- एद्दी सबसे तो बाबूनी फिर एक बार हाथ जोड़के कह्दते 
हैं आप न चलें । हम लोगों पर जो कुछ बीतेगी भोग लेंगे । भगवान 
न करें कहीं आपको कुछ हो गया, फिर तो खून की नदिये बद्ध जायगी। 

रमेश--नहीं-नहीं, इन बातों की नोबत न आवेगी, तुम लोग मार- 
पीट की बात तक न सोचना । सत्याग्रह का सबसे बड़ा दुश्मन है मार- 
पीट । अच्छा तो हम कल सुबह की गाड़ी स चलेंगे। दो-एक आदमी 
से ज़्यादा स्टेशन पर न आना ओर न किसी को कानो-कान खबर हो ! 
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कोई भीड़-भड़का, जलूस-वलूस की बात हरगिज्ञ न सोचना, नहीं तो . 
रास्ते में ही दंगा हो जायगा और हम तुम्हारी कोई मदद न कर 
सकंगे । मर 
चोधरी-बहुत ठीक बाबू , ऐसा द्वी होगा। हम लोगों को . 
हुकुम दोय । ४ 
शीला- जावो भाई, कोई फिकिर न करना ओर हम लोग हर तरह 
से तुम्हारी मदद करेंगे । 
( दरवाज़ा खुलने, बन्द होने की आवाज़ | सीढ़ी उत्तरने का शब्द 
+90८, कुछ देर खामोशी । फिर किसी के सीढ़ी चढ़ने की आवाज़, 
दरवाज़ा खुलता है, [90८ ) 
शीला--पहुंचा आये ! 
रमेश--हाँ । । 
शीला--अच्छा तो क्या आप अकेले जायँगे ? है 
२मेश-पहले वहाँ की हालत तो ज़रा देख-सममभ लूँ ! बिना 50- 
०(०ा को ठीक तौर से समझे अभी से कुछ कह्दा नहीं जा सकता । 
शीला--शगर आप पर कोई मुसीबत श्ाये तो ? 
रमेश--ऐशो-आराम की ज़िन्दगी का तो में आदी नहीं हूँ । 
शीला--मैंने ही आपको इसमें जान-बूककर जैसे मोंक दिया । 
रमेश--आपने एक सच्चे कामरेड का ही काम किया है। 
'शीला--कामरंड रनजीत भी तो जा सकते थे । 
रमश--उन्हें तो यहीं के कामों से फुसत नहीं है । न्‍ 
शीला--जी हाँ --बहुत काम हैं उनको ! वाह रे उनके काम ! । 
( हँसने की आवाज़ | ) 
रमेश-में देखता हैँ, आप उनके कामों की क़द्र नहीं करतीं ! 
शीला--सच बात तो यह है कि मुर्को उनको सूरत से चिढ़ है। " 
| 9गएंफ ८क्वा( 5(शात॑ ती, | 
रमेश--मेरी निस्बत भी आपके ऐसे ही ख्याल होंगे। क्‍ 
शीला--भ्च्छा ! आप ऐसा सोचते हैं ? क्‍ 
क्‍ 
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ग्मेश--नहीं तो क्या आप मुझे उस रमट में मोंक देतीं बक़ौल 
झापके । 

शीला--क्या करती, कामरेंड का ही काम किया है मेंने बक़ोतलल 
. आपके। 
न्‍ ( सम्मिजलित्त हास्य--90८ ) 

रमश--अच्छा तो क्या कामरंड के काम का द्जा दिली मन्शा के 
दज से ऊँचा होता है ? 

शील्वा--इतने दिन तक यदह्दी तो तालीम दी है आपने, क्‍या 
भूल गये ? 

( थोड़ी देर शांति ) 

क्यों चुप दो रहे ? ठीक कह रही हूँ न ?? 

रसश--आपकोी इयररिंग के बार में रनजीत कया कह रहा था ? 

शोीला--उसकी बात छोड़िए ।' 

रमेश--मगर हमारी तो वही बात कहने की तबीयत हो रही है । 

शीला--अगर आपने वही बात कह्दी द्वोती, तो इतना बुरा न 
लगता । 

रमश--कयों ? 

शीला--आपके कहने का ढंग ही ऐसा द्वोता है कि अच्छा 
लगता है। 

५०7 टक्चा 53५ (695 50 ८८५ ! 
(४ ८ ञंधा८८. 000(50८०५, 490८. ) 

रमेश--अच्छा, अब आपका टने आया खिड़की के पाप्त जाकर 

खड़े दोने का ! 
( नीरवता ) 

रमेश--(०गावत८ ! ( ज्ञीरा८८, 000(5(९०, 490० ) 

रमेश--अच्छा । हम दोनों बहुत श्रच्छे वकर हैं, क्यों हैं न काम- 
रेड शीला 

शीला--मगर में ड्रोमर भी हूँ। मेरे पास दिल भी तो है ! 
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रमेश--मगर नहीं, जब तक काम है, तब तक हमें अपनी दिली 
वात सोचने की फुसत कहाँ | ओर काम कभी खतम नहीं होने के । 

शीला-ऐसा ? ( ॥९॥( लाएटत८, ७ ॥0८ जञञीशा८८ ) देखिए, 
थ्ाप हमारी तरफ़ मत देखिए । ( 86था। 5ए०77८५५९१ |8प९॥(थ ) 

रमेश--बहुत हँस रही हें । 

शीला--( वश ।सा८०४८० |०प९।ए८ ) भ्च्छा, अदन के बाग् 
का सेब पहले किसने खाया था ; 3 था ने या 5४८ ने ! 

रमेश--हूँ ... जानती हैं, मर्द के दिल में काम करने का दोसला 
पहले किसने पेंदा किया था ! 

शीला--नहीं । 

रमेश--श्रोरत ने । 

शीला--आप क्या कामरंड रनजीत की तरह कोई स्पीच शुरू 
करना चाहते हैं ९ 

रमेश--30 | ८ ५४५ (65 50 ॥८८।५ 

( (०ाणा०€0 |प९री(८र्न्नी 40९. ) 

रमेश--इन मजदूरों ने अच्छा ही किया जो आपको मेरे पास लाये । 

शीला--वे नहीं, में ही उन्हें यहाँ ले आई। 

रमेंश--साथ न लाकर अगर उन्हें अकेले ही मेरे पास भेज दैतीं 
तो आपसे फिर शायद मुलाकात इस ज़िन्दगी में न होती ! 

शीला--क्यों १? मगर अब में ,ऐस्ाा सोचती हूँ कि उन्हें यहाँ न 
लाना द्वी ठीक होता । 

रमेश--क््यों आप ऐसा सोचती हैं ! 

शीला--इसलिए कि फिर वहाँ आपके जाने का सवाल न 
पंदा होता । 

रमेश--मगर हम लोगों का तो काम दी है यद्दी । 

शीला--वे कद्ते हैं कि वहाँ खून-खराबे भी चल रहे हैं। 

रमेश--इसी से तो जाने के पहले एक बार आपसे मिलकर द्दी 


खुशी द्वो रही है । ह 





प 
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शीला- भ्च्छा, फज्ञ कीजिए आप नहीं ही गये तो कैसा ? 

रमेश--तो वे सब क्या करेंगे ? 

शीला---तो क्या सिफ उन्हीं की बात सोचिएगा ? 

रमेश--क््या आप उन्हों को बात सोचकर इन्हें यहाँ नहीं ले 
आई 

शीला--तब क्या पता था कि वहाँ खून-खराबा चल रह है 

रमेश--हों खून-ख़राबा | हम लोगों के रास्ते में फूल कच बिछे 
रहते हैं । 

शीला--मगर उनकी हड़ताल हम लोगों की राय से तो हुई 
नहीं है । 

रमेश--यह बहुत दूर का सवाल है। हमारा काम है जहाँ कहीं भी 
झाग लगे उस चलकर बुफाना । 

शोला--ओर खुद उसमें जल मरने का खौफ न करते हुए । 

रमेश--जल मरने के डर से चुप-चाप न॑ बैठ रहते हुए । 

शीला--क्या इसी स हमार देश का भत्ता होगा ? 

रमश--मगर इतनी चिन्ता क्‍यों है। रही है ! इतना अन्देशा क्यों ? 

( 50प्राते ्ी पीषातवंट, छववंतत्र | 50फा्त॑ ता (ताप ) 

शीला--यदह लीजिए, पानी भी आया। शआजकज ज्ञाडे का रात 


का पानी केघ्चा तो जँचता है ! 


रमेश--ज्ाड़े अब कहां हैं, अब तो बहार है, बल्कि कुछ कुद्ध गर्मी 


भी पड़ने लगी है | 


शीला--मेरी तो ठठरी काँपने लग गई । 
रमरा-यह इस तज़ तूफानी हवा की बजह स। आइए अब 


 खिड़को के पास से | बैठ जाइए, में आपको अपनी लोदही उढ़ा दूँ, 


मगर पहले कुर्सी पर तो बिठला दूँ आपको | 
( 9 ॥८ $|ट९ा८८ ) 
शोला--झआपने तो मुझे इस तरह उठा लिया जैसे कोई गोद के 
को उठाता हो। 
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रमश--क्‍क्या करता, आप सर्दी से जकड़ी जा रही थीं ओर फिर 
भी उस खिड़की पर से हटना द्वी नहीं चाहती थीं, जबरन बिठ- 
लाना पड़ा । । 
( 2 ॥(८ आंटा८८, कपड़ा कटकने की आधघाज़ 9 
रमेश--अब लीजिए यह लोदी उढ़ाये देता हूँ। अब आराम से 
बैठिए | में तब तक थोड़ी चाय बना डालू । 
( स्टोव जलाने की आवाज़ ) 
शीला--इतनी आसानी से यह सब काम आप कर डालते हैं। 
रमेश-रोज़ का काम ही है यह सब । 
शीला--यह सब न करना पड़े, ऐसा क्‍यों नहीं किया अब तक ? 
रमश--यानी अब तक शादी क्‍यों नहीं की मैंने ? 
'शीला--हाँ, ठीक यही । 
ख्मश---तो क्या शादी करने पर सब कामों से रिहाई मिल जाती ? 
बल्कि सुबह से शाम तक तेत्ली के बैल की तरह जुते रहना पड़ता ! 
शीला--क्या दुनिया में सभी को यद्दी करना द्वोता है ? 
रमेश--सुना है जो मद ऐसा नहीं करते, उनकी बीवियाँ उनकी 
कद्र नहीं करतीं । 
शीला--कद्र के लायक़ मालिक मिलना भी क्या बहुत मुश्किल नहीं है ! 
रमेश--क्या करने से आदमी क़द्र के लायक़ द्वोता है ! 
शीला--यही जो अभी आपने बताया--रात-दिन जुते रहने से । 
( खम्मिलित हास्य ) 
रमेश--हम लोग कामरेड न होकर अगर-- 
शीला--रुके क्यों, हाँ हम लोग कामरेड न द्वोकर अगर-- 
रमेश--चीनी का डब्बा मैंने जाने कहाँ रख दिया । मिल ही नहीं 
रहा है ! 
शीला--( ४६८ ० ८थाप्रटी/० ) अच्छा तो आपका यही मतलब 
थान कि हम दोनों अगर कामरंड न द्वोकर मियाँ-बीवी द्वोते तो में 
सारे दिन आपसे काम लेती । यही न, क्‍यों ? 
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रमेश--चाकू मैंने न जाने कहाँ रख दिया, क्या बताऊँ मेरी मेमरो 


बड़ी ख़राब है ! कुछ टोरट भो बना लेते । 


शीला--भ्च्छा, हमारी बात का यक़ोन नहीं द्दी रद्या है क्‍यों ? 
रमेश--अच्छा, एक चीज़ और खाइएगा ? मेरी मा ने कुड गरी 


की बफियाँ भेजी हैं । 


शौला--तो ज़रूर खायेंगे, लाइए एक देखू । 
रमेश- बस उसी मा को छोड़कर मेरे ओर कोई नहीं हे । यों हैं 


ते सभी, पर मेरे लिए दुनिया में वही एक है। 


शीला--लाइए, में चाय बना डालूँ जल्दी से । भाप रोटी खाइए । 
खिए, केसा बराबर काम कर रहे हैं हम दोनों, आपसे अफ्ेले मेहनत 


नहीं ले रही हूँ । 


रमेश--वाह ! यह खूब रही, हम लोग कामरेड जो हें । 
शीला--मिर्या-बीवी द्वोने पर भी में ऐसा हो करती । 

[ टेबुल पर ही पॉट वरोरह की खटखट ] 
रमेश--अगर पानी न रुका... 
शोला--तो कया घर से बाहर निकाल दोजिएग। क्‍या ? 
रमेश--घर में कुछ कह नहीं आई हैं ? 
शीला-घर में खबसे मेरी बोल-चाल बन्द है | 
रमेश--सब नाराज़ हैं शायद्‌ आपसे। 
शीला--नाराज़ न होंगे ! अब बताइए, ग्थारदह बज चुके और में 


: आपके यहाँ बैठी हूँ । यह खबर तो उन्हें मिलेगी ही । 


रमेश--कोन कहेगा ? 
शीला--वही कामरेड रनजीत मेरे छोटे भइया से कह देंगे। वह 


जाकर मा से कहेगा। ' 


रमेश--अगर पानी न आता तो आप अब तक घर पर द्वोती । 
शीला--मगर पानी के रंग-ढंग से तो ऐसा जान पड़ता है कि सारी 
रात यहीं रहना होगा । 

रमेश--तो दिक्कत क्या है। किराए की गाड़ी तो भा ही ज्ञायगो | 
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आप टोस्ट नहीं खा रही हैं। मगर चाय कितनी श्रच्छी बनाई है 
झआपने। सब चीज़ बिलकुल ठीक हैं। यों तो चाय बनाने से आसान 
कोई चीज़ नहीं है । पर कितने लोग हैं जो चाय ठीक बना सकते हैं। 
कहीं शकर ज़्यादा है, तो कहीं दूध : तो कहीं ठीक मोके स चाय नहीं 
डाली गई | असल में यह आप ही लोगों का काम है । 
शीला--वाह ! होटलों में तो मद ही यह सब करते हैं ' 
. * रमेश--अच्छा एक प्याली ओर लीजिए। 
शीला--नहीं । 
रमेश--अच्छा तो में एक गाड़ी का इन्तजाम करूँ। अभी रिम- 
भिम लगा द्वी हुआ है। जल्दी निकलनेवाला नहीं मालूम द्ोता । 
शीला--न निकलना ही अच्छा है ! 
रमेश--अच्छा ! 
शीला--आप तो मानो आसमान से गिरे। मुझे बरसाती मौसम 
बड़ा अच्छा लगतः है। में यहाँ बैठी-बेठी आपका सितार सुनूँगी। 
रमेश - छितार ! 
शोला--मैंने सुना है. आप निहायत उम्दा सितार बजाते हें । 
रमेश--अर्से स सितार छुआ तक नहीं : 
[ 2 ॥तार जसालट, पौशा 50प्राते ७ परातइ 3 ४ ] 
शीला--आप अपने को सोशल वकर या सोशलिस्ट जाने क्या- 
क्‍या कद्दते हैं, पर असल में आप एक कवि हैं । 
रमेश- ज़िन्दगी में एक लाइन भी शायरी नहीं लिखी मैंने अबतक! , 
शीला--मगर मिजाज़ आपका बिलकुल शायराना है। 
[ सितार में मिर्यामलार का आलाप शुरू होता है । ] 
शीला--क्या मौके का राग शुरू किया है आपने ! उस्ताद लोग 
कहते हैं. यह राग मियाँ तानसेन को इंजाद है। इसी से इसका नाम 
मियाँ की मलार पड़ा । शाह अकबर को यह बहुत पसंद था। यह 
[८६८० है कि इसी राग से मियाँ ने एक बार जाड़े में पानी बरसाया था । 
/ स्मेश--ओफ ओह, इतनी मालूमात है रागों की आपको ! 


का 


है 3 >अओ कलर खा, जज कल न क 


स्केल 


्यााााशऋ गौ कै. 
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शीला--आप बनाते हैं। अच्छा, मगर इसकी तासीर से तो पानी 
ओर भी बरसेगा। 
[ यकायक कुछ देर बाद सितार बंद हो जाता है और रमेश 
काँपती आवाज़ से कहता है । ] 
हर ९ हर 
रमेश--हम लोग सिफ कामरेड हैं, शीला ! 
शीला--( उसी तरह भरे गले से ) नहीं-नहीं, हम लोग सिफ आदमी 
५ हर र ए 
हैं। बगेर किसी 5$08था या 40]८८४५४८ के हम लोग सिफ आदमी हैं। 
'0प शा€ ध्ष गाया थाते | था ७ ७णाधा, 
[ ॥॥6 <एाज्ा। वर कहर ज्ञात जोश 800 [६ 75९5 (८ 5८८८ 
$ पी 5च्या€ जाते पीर धार 5 ब०००७ 8॥ ८ व06 076. ] 


द्वितीय दृश्य 


रमेश--चा पी लो, तुम तो अभी तक चादर ताने पड़ी ही हुई हो । 
शोला-मेरी आँख ही नहीं खुलना चाहती । ( अलसाई आवाज़ | 
अँगड़ाई का शब्द । ) हे 
रमेश--मुझे नो बजे को गाड़ी पकड़नी है। 
शोला--ओफ, अभी बहुत देरी है। आओ मेरे पास बेठो, अपना 
हाथ दो । 
* रमश-शीला ! 
शीला--कहो । 
« रमेश--वहाँ अगर मु्े ज़्यादा दिन लग जाये ? 
। _-._ शीला--मैं ल्लोट आने को न कहूँगी । 
'रमेश--मगर सन सेरा बराबर यहीं लगा रहेगा । 
शोला--इस सूने घर का इतना मोह क्‍यों ९ 
.. रसेश -घर तो मेरा अब सूना नहीं रहा। साथ हो मन भी 
अर गया । न 
शीला--नफ़रत से तो नहीं ? 
रमेश--नाज़ से, तुम्हें पाने के नाज़ से ! 
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[ उठ0प्राते छ 5गा९००१५ ८णा।ए ५5४५, ताशा.. 8 |000 
[ता0८6 ज्ात॑ रिक्षातरी05 ४०८९० ]-- 
रनजीत-- (७०000 ॥णा॥ह्‌ (८णा9त८ रिथा८5॥ ! भरे ! अभी 


तैयार नहीं हुए क्‍या भाई ! गाड़ी का वक्त हुआ। चलो, तुम्हे स्टेशन , 


तक पहुँचा श्ावे । 
शीला--खोल दो दरवाज़ा। 
रमश--तुम्हें इस हालत में देखकर-- 
शीला--सबसे पहले इसी को देखना चाहिए इस्र हालत में ! 
रमेश--सब जगह बुराई करता फिरेमा। 
शीला--तुम्दारे पाँव पड़े खोल दो जल्दी से । मैं उठ गी भी नहीं। 


५ 


मु इस हालत में देखकर उ|का मुँह कैसा बनता है यह में देखू गी ही। 


लाओ चाय की प्याली दो, में तकिये के सहारे लेटे-लेटे चाय पोती रहूँगी। 


[ [000 0ए०5. 2 गरणाशा(5 आँशा८९. ] 


ं 
रनजीत--( 5॥0८तताह ५०८८ ) ऐएं--आप ! तुम यहाँ और इस 


हालत में ! 

शीला--हम लोग रात भर जगे हैं। सुबद्द के ज़रा-सा पहले कुछ 
नींद आ गई थी । 

रमंश--लो एक प्याली चाय पी लो । 

रनजीत--मैं ? चाय पीऊँगा और तुम दोनों के द्वाथ की ! 
लानत है ! 

[॥ ४०ंटट धशाए।ाए शांति शाठतंणा गाते 4892८, 50प0 ० आा- 
5ताएु 3 (८६ टएए गा (४०९८, तीएा पीट 0थाशाए रण पीट 00० 
गाते वप्रा।टत0 (.0050०5 ठ6एशआ-5(क्ला5. ("(णाएारटत॑ [80- 
ट(९८, 70|00८0 9॥0 7८०९०(८०. _] 


रमेश--अभी हँस रही दो, पर वह खारे शहर में बाँटताफिरेगा / 


तब ९ के 
शीला--तब तक हम लोग शहर के बाहर होंगे । 


रमेश--तुम कहाँ जाओगी ! 


।् ॥। 


| 
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.._ शीला--जहाँ तुम जाभगे। रात तुम्दारे साथ रहकर अब मरे 
लिए ओर कहाँ जगह है । 
रमेश--ठीक है, ऐसा द्वी होगा, चलो हम लोग चल पढ़ें। 
शील--भझब एक बार कहो, कामरेड शीला । अबकी बार का 
कहना ठीक द्वोगा। 


जुर कट + 44620 6 इक 


'राम-राजों! 








[ 'राम-राजो? बाल-जीवन का एक रम्य चित्र है ; इसे पढ़कर हमें 
जैनेन्द्रजी की प्रसिद्ध कहानी 'खेल” का स्मरण आता है। वही छोटे 
भाई-बहनों का सरस बाल-सुलभ हँसी-खेल, लड़ाई-फकगड़ा ओर असीम 
. र्नेद्द दोनों रचनाओं के जीवन-प्राण हैं। 'राम-राजो” फूल-सी हल्की 
रचना है, जिसे बाल-बूढ़े सभी मन से पढ़ सकते हैं। इसके कथानक 
. ओर प्रवाह में पानी-सी स्वाभाविक तरलता है और वही मिठास और 
. कोमलता । इस एकांकी का अभिनय बच्चे तक कर सकते हैं । ] 


४3६ 
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[ एक कमरा, उसमें भाई-बहन दो बालक और उनकी मा। बालक 
( राम ) के हाथ में एक नई गेंद । समय सुबह ७ बजे । ] 
रम्मू--अम्मा ! आज में स्कूल नहीं जाऊँगा। 
मा--कयों नहीं जायगा। 
रस्मू--नई गेंद से खेलने को जो हो रहा है । 
अम्मा--नहीं, बेटा ! पढ़ आओ, आकर खेलना । 
रम्मू--नहीं, अम्मा! बहुत-बहुत जी हो रहा है। आज में नहीं 
ज्ञाऊँगा । 
[ गेंद रछालने लगता है । ] 
राजो--तो में भी न जाऊँगीं । 
[ तुनककर एक भर खड़ी द्वो जाती है । ) 
अम्मा--तृ. . .तुके क्या हुआ ? 
राजो--मैं भी खेल गी। वाह ज्ञी वाह. . . 
रम्मू-( बीच ही में, मुंह बनाकर ) खेलेगी! जो खिलाऊंगा 
तब न ९ 
[ गेंद दिखाकर एक ओर उछालता है। ] 
राजो--तुम--तुम नहीं खिलाओगे ? तुम्हारी तो छाँद्र भी 
खिलाये !... 
अम्मा--अरी, जा, जा, --तू स्कूल जा ; भूगड़ा मत कर । 
राजो--नहीं, अम्मा ! रामू नहीं जायगा, तो में भी नहीं जाऊँगी। 
अम्मा--तू तो पगली है। रामू कुएं में गिरेगा, तो तू भी गिरेगी ? 
रम्यू--( तुरन्त ही ) हाँ, ले यही रही । में कुरँ में गिरता हूँ, भा 
चल, तू भी गिर ! ; 
. [ तनकर चलने को उद्यत होता है | ] 
अम्मा--( दोनों हाथ बढ़ाकर ) अरे बस रद ! कोई बढ़ाई की बात 


नहीं है, जिसके लिए इतनी जल्दी तेयार दो गया । 
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राजो--नहीं, अम्मा ! ज़रा जाने तो दे, यह रोज्ञ एक नई शेखी 
बधारता है । 

अम्मा--अरी, तू भी कोन भली है ! मानती तो तू भी नहीं ! 

राजो--तो अम्मा ! यह भी तो उस दिन हमारी गुड़िया के ब्याह . 
के दिन पढ़ने नहीं गया था... में नहीं जाऊँगी । ' 

[ दीवार से लग#र खड़ी हो जाती है। ] 

रस्मू-अच्छा अम्मा ! नहीं जाती है, न जाय | पर खेलेगी कैसे, - 
गेंद तो मैं छूने नहीं दूँ गा । | 
[ यह कहकर गेंद उछालता है ओर राजो मोका पाते द्वी उसे दबोच 

लेती है । ] 
रम्मू-( राजों के सामने आकर ) तू नहीं देगी गेंद ? 
राजो--नहीं दू गी । 
[ ऊपर द्वी ऊपर उछालती है । ] 

रम्मू--नहीं देगी ! ह 

राजो--हाँ, हाँ ; नहीं दूँगी, नहीं दूँगी । 

रम्मू--अच्छा. ..( यद्द कद्दते हुए वह दोड़ एक ताक से राजों की 
गुड़िया उठा लाता है )...बोल देगी ? 

[ राजो यह देख अवाक्‌ रद जाती है। | 
रम्मू--बोल ! 
[ गुड़िया फाड़ने को तेयार द्वो जाता है। ] 
राजो--ले, यह अपनी गेंद | 
[ गेंद फेक देती है, ओर दोड़कर गुड़िया ले लेती है । ] 

रम्मू-कैसी रही? 

[ मुँह की टिटकारी के साथ गेंद उछालता है, राजो गुड़िया मजबूती से 
हाथ में लिए चुपचाप देखती है। ] 

अम्मा--अरी, तू जाती है कि नहीं । ह 

रम्मू--नहीं ; अम्मा आज इसे गेंद द्वी खेलने दो । 
[ राजो की तरफ़ मुँद बनाता है झोर गेंद चछालता है। राजो फिर मोक़ा 
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पाकर गेंद को दृथिया लेती है । रम्मू खड़ा देखता रह जाता है । ] 
... रसम्मू-देखो अम्मा ! यह गेंद नहीं देती है, मैं--( राजो की तरफ़ 
देखकर )--में फिर वही बात कह दूँगा। 
.... अम्मा-क्या कह देगा रे ! 
: रम्मू-( मा के कान के पास जाकर ) 'राजों का दृल्हा काला /! 
[ राजों समझ जाती है। ] 

राजो--अच्छा, ले भी--अपनी गेंद ! ले--( गद्दा देती है, रम्सू 

_ पकड़ने दौड़ता है, किन्तु गंद फिर राजों के हाथ में आ जाती है । ) 


अच्छा, ले...ले ! 
[ बार-बार वह गद्दा देती है ओर गेंद को दबोच लेती है। ] 
रम्मू-ले. . ले. ..तेरा सिर | ( रम्मू खड़ा हो ,जाता है ) तो में 
कह दूँ ! 


राजो--अच्छा, अबकोी-बेर यह ले ! 
[ फिर गद्दा देती है ओर बार-बार रामू को भटकाती है । ] 
रम्मू-( खीमककर ) 'राजो का... 
राजो--( फ़ोरन गेंद छोड़ते हुए ) अच्छा ले । 
रम्मू--( गेंद लेकर ) अब तो मानी | 
[ गेंद उछालता है। ] 

राजो--ए. . .तो. . मैंने. . पकड़ी ! 

[ हाथ बढ़ाकर गेंद को तरफ़ लपकती है और जान-बूककर उसे 

छोड़ देती है। | द 

रम्मू-तुम ? बस पकड़ चुकों : 

[ रम्मू किसी तरह गेंद को पकड़कर दूखरी ओर गद्दा देता है। ] 
राजो--अच्छा । तो देखो । 

[ फिर लपकती है, फिर छोड़ देती है । ] 
रम्मू--वस ! ह 
[ अपनी जीत सममरर बहुत खुश द्वोता है, भूल जाता है कि राजो 
उसके साथ खेल रददी है--बहुत देर हो जाती हे। ] 





श्प८ (ाम-राजो? 


अम्मा--अरी राजो ! तू तो स्कूल जा रही थी । 
राजो--हाँ, जाती हूँ अम्मा 
[ और यह कहकर उसने गेंद फिर हथिया ली। ] 

रम्म--अम्मा ! यह स्कूल नहीं जा रही है--देखो, देखो तो--मेरी ५ 
गंद फिर छीन लो ! ( राजो की ओर देखकर ) जाके जीमो, मरी गेंद 
से न खेलो । 

राजो--अ्च्छा ले, में जा रही हूँ ! 
[ यह कह घह दो-चार गद्ट फिर गेंद को देती और रम्मू को भटकाती है 
किंतु आखिर रम्म्‌ को उस दबोचने का मौक़ा देकर--मानों रस्मू खफल 
हुआ हो--ओर गेंद को छोड़कर, बस्ता ले, स्कूल को चल देती है। ] 

रम्म--देखों, अबकी बार पकड़ी कि नहीं ? ( यह्द कहते हुए वह 
जाती हुईं राजों की ओर पीछे से देखता है ) अच्छा, अब तो आप 
स्कूल जा रही हैं, कि नहीं ओर में देखो खेललता हूँ। 

[ मुँह बनाता है। ] 
र्‌ 
[ रम्मू अकेला गेंद उछाल रहा है । ] 

रम्म--( ऊबता-सा ) अम्मा, दीदी को छुट्टो कब होती है ? 

अम्मा--अरे अभी से छुट्टी ? अभी तो वह गई ही है ! 

रम्म--नहीं, अम्मा ! सच बताओ कब होगी उसको छुट्टी ! 

अम्मा--अरे तो जब होगी, होगी--त्‌ अपना खेल न ? बह अभी 
चार-पाँच घण्टे नहीं आयेगी--तू खुब आज जी भरकर खेल ले । 

रम्म--चार-पाँच घण्टे अभी नहीं आयेगी ? 

अम्मा-हाँ, हाँ चार-पाँच घण्टे क्या थोड़े द्वोते हैं! आखिर उसे 
कभी घर में घुसने भी देगा कि नहीं ? 

रम्म--( रंजीदा-सा होकर ) अच्छा अम्मा, मैं श्रभी आता हूँ । 

” [बाहर की ओर चल खड़ा द्वोता है।]. 

अम्म[ा---अरे सुन तो ! न जाने अब कहाँ चला। कहाँ से करम को 

मारी यह गेंद ले आई ! 





हरदयाल सिंह 'मोजी? १५९ 
रम्मू--( जाते-जञाते ) अभी आता हूँ । 


[स्कूल के फाटक पर रम्मू ने राजो को आवाज़ दो ओर वह चली आई] 
!  राज़ो--्यों, क्या बात है र ? 
रम्मू--( खाड़ी का पल्‍ला पकड़कर ) दीदी -- 
[ संकोच करके रुक जाता है ] 
राज्ञो--हाँ, हाँ, कह भी ? 
रम्मू--तुम घर कब चलोगी ? 
राज्ञो--घर ? अभी तो आई ही हूँ ! क्‍यों अम्मा ने कुछ कहा है ? 
[ आशंकित होती है। ] 

रम्मू--नहीं । 
राजो--तो ?...अर तू बात बता, मुझे आप द्वी आज देर हो गई 
है, बदनजी, ( अध्यापिका ) नाराज़ हो रही हैं। 

रम्मू--तो तुम अभो नहीं चलोगी ! 

राजो--द्वाय रे ! फिर घही । अर कुछ बात भी बतलाया है कि 
नहीं ? ...अम्मा को वद्दी दोरा तो नहीं हो आया है ? 

रम्मू--नहीं, नहीं । 

[ यह कहकर वह हाथ में ली हुई गेंद की तरफ देखता है। ] 

राजो--क्यों, क्‍या गेंद फट गई है ? तो मैं इसमें कया कर दूंगी ? 
( गंद द्वाथ में लेकर देखती और गद्दा देकर ) ठीक तो है ! 

रम्मू-( प्रफुल्लित-सा हुआ ) दीदी ! ऐसे ही, फिर चलो, 
खेलेंगे...चलो, भ्रभी चलो ! 

राजो--अच्छा, इसलिए आये हैं आप ! नहीं, नहीं, में पढ़कर 
जाऊँगी । तुम जाओ, खेलो, अपनी गेंद से । वाह ज्ञी वाह ! में अपना 
हज क्‍यों करू ? 

रम्मू-( साढ़ी का पल्‍ला खींचकर तथा गदन, हाथ, ओर पेर 
 नचाकर ) नहीं, दीदी ! तुम चलो, अच्छी दीदी ! अकेले नहीं खेल 
बनता ! 


१६० राम-राजो? 


राजो--नहीं, नहीं, भैया ! बहनजी ( अध्यापिका ) नाराज होंगी 
कि अभी आइ थी ओर अभी कहाँ चली गई । 
रम्मू--नहीं, तुम चलो ! में बहनजी से कहता आऊँगा कि दीदी 
को उल्टी ( के ) दो गई थी, घर चली गई--ओर तुम्हारा बस्ता भो ७ 
ले आऊंगा । 
राजो--नहीं, नहीं, में नहीं जाऊँगी । वाह जी चाह, अभी तो तुम 
मरी गुड़िया फाड़े दे रहे थे ओर अभी फिर यह ! तुम जाभो, तुम्हारी । 
गेंद है, तुम्हीं उससे खेलो । 
रम्मू-( आँखों में आँसू लाकर ) में गुड़िया कभी नहीं फाड़ गा 
ओर लो, यह गेंद भी तुम लो ! 
राजो--( उसके आँखुओं स भर झुँह पर द्वाथ रखकर ) भर, में 
चलती तो हूँ, तू रो मत्त.. मेरा भेया--आ आ ! 
[ यह कद्दते हुए उसे गोदी में ले लेती है । ] 
४ 
[ कमर में पहुंचकर फिर दोनों गेद खेलने लगे। | 
अम्मा--अरी, तू आ गई ?. . ओर यह कहाँ गया था ? 
राजो--आ न जाती तो क्‍या करती ? हजरत वहाँ जाकर 
रोने लगे । 5 ' 
अ्म्मा--यद्द रम्मू ? तुझे लिया लाने को ? 
राजो--जी, अम्मा, यह रम्सू साहब ! ( रम्मू की ओर मुह करके) 
देखा, गुड़िया फाडने का मजा | खेल न लिए अकेले / 
[ यह्‌ कहते हुए उसने रम्मू को गोदी में चिपका लिया | 











